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'सुन्दर--यह उन अभागे शब्दों में से है जिनके शुद्ध प्रयोग की अपेक्षा 
दृष्प्रयोग अधिक करते हैं। साधारणतया हम किसी भी रोचक अथवा तृप्ति देने 
वाली वस्तु को 'सुन्दर' कह उठते हैं। यह सच है कि सौन्दयय में रोचकता उसका 
प्राण है और हमारे भावना-जीवन की तुष्टि और पुष्टि सौन्दर्य का चरम प्रयोजन 
है। यह भी सच है कि सौन्दर्य की अनुमृति केवल कलाकार अथवा दाशेनिक 
का एकाधिकार नहीं है, अपितु मनुष्य में सहज सरसता के कारण यह बत्यन्त साधा- 
रण है, ठीक वैसे ही जैसे प्रत्येक पार्थिव पदार्थ का पृथ्वी के केन्द्र की ओर आक- 
घेण । किन्तु जिस प्रकार “आकषंण' की अनुभूति सवंसाधारण होते हुए भी विश्लेषण 
के लिये कठित है, उसी प्रकार सृष्टि में मानवी स्तर पर आकर्षण का मूल तत्त्व-- 
सौन्दर्य-विलक्षण वस्तु है जिसके विश्लेषण के लिये शास्त्रीय अध्ययन 
आवश्यक है 


हमारी साधारण तृप्ति में उद्देग का स्पश रहता है । इससे जीवन का हास 
होता है | सौन्दय जिस तृप्ति का नाम है उससे जीवन का विकास, प्राणों में स्फ्त्ति, 
हृदय में उदात्त वेदवा का संचार तथा कल्पना के लिये नवीत आलोक का सृजन 
और शान्ति का संचार होता है। श्रम नहीं, विश्राम ही सौन्दर्यानुभूति का फल 
है। इस विशेषता के कारण ही यह जीवन के लिये परम उपयोगी अनुभव है--- 
दार्शनिक दृष्टि से तो यह जीवन का परम आधार है। इसीलिये कुशल खष्ठा ने 
सम्पूर्ण सौन्दर्य की जननी पृथ्वी पर, दिव्य सौन्दययं के अक्षय निधान रूप आकाश के 
नीचे, जीवन का आविर्भाव किया है। इससे भी बढ़ कर मनृष्य को सृजन के लिये 
स्वाभाविक प्रवृत्ति देकर आध्यात्मिक अभिव्यञ्जना के द्वार खोल दिये हैं। फलत: 
मनुष्य के बनाए हुए संसार में आध्यात्म जगत्‌ के जीवित प्रतीक अनेक कला-कृत्तियों 
क्रेरूप में विद्यमान हैं। सौन्दर्यानुमृति के महत्त्व के कारण संसार में कलाकार, 
दाशंनिक; रसिक, सभी ने इस विषय पर विचार किया है । 


हे संस्कृत और अंग्रेजी में सौन्दरयं-शास्त्र के ऊपर पर्याप्त साहित्य लभ्य हैँ । 
हमें इसे अपन।ना चाहिए । हिन्दी में इस विषय पर अधिक रचनाएँ प्रकाश में नहीं 
आई, ऐसा प्रतीत होता है। पुराने संस्कारों के प्रभाव से अभी हम पश्चिमी विद्वानों 
के विचारों को ही हिन्दी में अनुवाद के रूप में लाते हैं। मानना होगा कि हमें अभी 
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स्वतंत्र विचार करने का साहस कम है । लेखक और प्रकाशक दोनों हो इस 
प्रभाव से बचे नहीं हैं । ऐसी परिस्थिति में लेखक का सोन्‍्दय॑-शास्त्र” सम्बन्धी प्रयास 
दुःसाहस मात्र प्रतीत होता है। पाठकों से निवेदत है कि वे इसे दुःसाहस' मान कर ही 
अपनावें और यह जान कर क्षमा करें कि इस प्रकार के प्रयत्नों के बिना मौलिक 


साहित्य का सृजन असम्भव है, ठीक उसी प्रकार जैसे वायुयान का विकास बिना 
उड़ाकों के दुःसाहस बिना असम्भव था। 


लेखक आशा करता है कि सोन्दय सम्बन्धी अनेक दृष्टिकोणों को स्पष्ट करने 
के लिये अभी गौर रचनाएं होंगी तथा कला के विभिन्‍न शअ्रंगों का सूक्ष्म. निरूपण 
होगा। यदि इस ओर प्रस्तुत पुस्तक से कोई प्रेरणा मिल सकी तो लेखक का श्र्म. 
अवश्य ही सफल होगा । 

श्री गणेश प्रसाद गुप्त तथा श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी जी से इस पुस्तक के 


लिखने में लेखक को प्रोत्साहन मिला है। ये अवश्य ही लेखक के लिये धन्यवाद के 
पात्र हैं । 


“हरदारसी लाल शर्मी 


तीसरे संस्करण की भूमिका 


पुस्तक का तीसरा संस्करण पाठक के हाथ में है, कई विश्व-विद्यालयों ते इसे 
पाठय-एस्तक के रूप में अपनाया है | पाठक की संख्या के बढ़ने से लगता है कि उपने 
इस पृस्तक आर इसके उद्देश्य को स्वीकार किया हैं । 


सान्दर्य संस्कृति का महामूल्य है। इस्ते सत्यं आर शिव से अलग नहीं किया जा 
सकता सोन्दर्य के अनुभव के लिये अपेक्षित है संवेदनशील हृदय आर. नृक्ष्म-ग्राहिणी 
बुद्धि। सॉल्दर्य का गंभीर अध्ययन इन क्षमताओं को निखारता है, इसमें सन्देह नहीं, 
इस प्रक्रिया को भागे बढाने के लिये लेखक के कई अन्य प्रयास भी हुए हैं, जैसे, सुन्दरम्‌, 
हमारी सान्‍्दर्य सम्पदा, काव्यालोचन में सोन्दर्ये-दृष्टि, आदि।' 


मनुष्य कई ऐसे मूल्यों को पहचानता है जिल्हें निम्न कोटि के पशु नहीं पहचा- 
नते, सच तो यह है कि मल्यों की पहचान से संस्कृति का प्रारम्भ होता है । 


मूल्य क्या है ! 


स्व॒रों के वितान, उतार-चढाव एवं मधुर मूच्छेनाओं को हम संगीत कहते हैं । 
ये हवा में पंदा होने वाले सूक्ष्म स्पन्दन है। कोई भी संस्कृत मानव इनको ग्रहण और 
आत्मसात्‌ करने की क्षमता रखता है। उप्तकी सृक्ष्मग्राहिणी बुद्धि ओर संवेदनशीलता 
इस क्षमता के आधार हैं । यह क्षमता सहज है, परन्तु अध्ययन से इसमें निखार आता 
है, इस क्षमता से मनुष्य स्पन्दनों को आत्मसात्‌ करके भद्भूत आनन्द और आलोक का 
अनुभव करता है। इस अनुभव का नाम 'रस' है, और जिन सूक्ष्म स्पन्दतों से रसानुभूति 
होतीं है, वह सौन्दर्य” है । यह सौन्दर्य मानवमूल्य है, क्योंकि रसानुभूति से उसका जीवन 
समृद्ध होता है । 

चित्र, मूत्ति, साहित्य, स्थापत्य, वास्तु आदि कलाओं में भी हम सौन्दर्य का 
अनुभव करते हैं। रस इनका प्राण-तत्त्व है । 


आज विचारणा है कि इन पुरानी, जानी-मानी कलाओं के अतिरिक्त जहाँ कहीं 
कृतित्व, रचना, गठन, संक्षेप में, मनुष्य द्वारा रूप दिया जाने का प्रयत्न दिखाई पड़े-- 
और, यह प्रयत्न कहाँ नहों है ” वहाँ सौन्दर्य के विधान प्रकट हो जाते हैं। सन्तुलन, 
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लय, संवाद, एक-और-अनेक का रूप-विधान सर्वत्न मिलता है । जो भी मनुष्य करता 
है, बनाता है, सोचता है, वहाँ रूप के विधान से बचा नहीं जा सकता। वहाँ 
सौन्दर्य है। उपनिषत्‌ में कहा गया है: यदि रस से पूर्ण आकाश का प्यालां 
हमारे लिये उलट न दिया होता तो कौन प्राणी यहाँ पैदा होता, प्राणन करता !बैसे 
लगता है, यविं हमारे चारों ओर यहाँ रूप का सौन्दय न होता, तो जीवन रप्त के बिना 
सूख कर नष्ट हो जाता [ और, यह रूप-सौंदर्य, अन्ततः, स्पन्दनों, तरंगों, धाराओं की 
संरचना है जिन्हें मनुष्य अपनी सहज संवेदनशीलता के द्वारा आत्मप्तात्‌ करके सुखी 


होता है । 
संवेदनशीलता के अभाव में मूल्य की सम्भावना नहीं हो सकती, और मुल्यों के: - 


नरपनेते संस्कृति शून्य हो जायेगी । 

सौभाग्य से, मनुष्य की संवेदनशीलता पर व्राः चढ़ाई जा सकती है। यदि 
सौन्दर्य शास्त्र इस ओर कुछ भी कर सका, तो संस्कृति की प्रक्रिया में इसका योगदान 
होगा, और लेखक इस रचना को कृताथ मानेगा । 

तीसरे संस्करण में एक नया अध्याय जोड़ा गया है: कला और सौन्‍्दय : नये 
सन्दर्भ । 


दूसरे संस्करण की भूमिका 


हमारे एक विश्वविद्यालय के कला-कक्ष को खूब सजाया गया । उस दिन देश 
के कतिपय 'महान्‌” नेताओं के लिये वहाँ भोजन की व्यवस्था की गई थी। कला के 
अध्यक्ष और अध्यापकों को आशा थी कि कलात्मक सौन्दयं के परिवेश में नेतागण 
आकर अपनी भूख भूल जायेंगे और छवियों को निहारते रहेंगे । कलाकारों का हृदय 
उनकी सराहना से फूल उठेगा । समय पर मुख्य अतिथि आ ग्रये। प्रबेश-द्वार से ही 
मानो कला ने सौन्दर्य के पांवड़े बिछा दिये थे स्वागत में ! पर...पर...यह क्‍या ? 
भूख भी विचित्न बला है ! वे सीधे कक्ष में घुस पड़े। चारों ओर बिखरी सौन्‍न्दये- 
सम्पदा की ओर आँखें उठाकर किसी ने देखा तक नहीं ! 

घटना कला-शअध्यक्ष ने लेखक को सुनाई थी । 


अनेक प्रश्न उठ खड़े होते हैं इस घटना से : क्या सौन्दर्य के लिये हमारे मन में 
भूख जागी ही तहीं ? अथवा, वह भोजन की भूख से दब कर सर गई ? क्‍या हम 
इतना सतही जीवन जी रहे हैं कि अपने भीतर की सहज और गम्भीर मांगों को 
हम समझते तक नहीं, समझ ही नहीं सकते ? क्‍या हमारी खण्डित, विकल चेतना 
पत्य को समझेगी ? सत्य जो समग्र होता है, एक, भखण्ड और बअविकल ! जो कट- 
'ट गया, वह सत्य नहीं । जीवन की पूर्णता में मंगल और कल्याण रहता है, आधे- 
अधूरे जीवन में नहीं | यही पृणंता शिव और शुभ है। सत्य और शिव का साक्षात्‌ 
दुश” सून्दर को अनुभति में होता है। प्रत्येक संस्कृति सम्पूर्ण, समग्र, सुन्दर का 
अनुभव अपनी कला के माध्यम से उपस्थित करती है। कोई भीं संस्कृति मात्र भुख 
की संस्कृति को स्वीकार नहीं करती । आज पूछा जा सकता है: क्‍या हम इस देश 
में सत्य, शिव और सुन्दर को भूला कर सचमुच संस्कृत जीवन जी रहे हैं, और यह 
भी कि क्या भूख की संस्क्ृति से भूख भी मिट सकेगी ? 


स्मरण रहे, सांस्कृतिक जीवन के मूल्यों का सार, यह सौन्दर्य हल्की, सस्ती 


वस्तु नहीं है। जीवन की पुर्णता के लिये, सत्य और मंगल के स्वरूप को समझने के 
जिये वह अनिवाये आवश्यकता है । 
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सोन्दर्ये-शास्त्र 


>% अध्कटुकीत हा 


हमारे अनुभव का अन्तर्जंगत्‌ रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्दमय बाह्य संसार की 

अपेक्षा अधिक विस्तव और विचित्न है ! उममें आँखों देखें विश्व की झाँकी तो है ही 
इससे भी अधिक, वहाँ प्रेम की घाराएँ बहती हैं, क्रोध-ईप्या की ज्वालाएँ धधकती 
दें, ज्ञान के दीपक जलते हैं, कहीं आशा का धूमिल प्रभात फूठ उठता है और स्वप्नों 
उलझ कर कामना के मधुगन्धमय झोंके चलते हैं! वहाँ निराशा की निबिड़ रजनी 

' भा है, उत्कणष्ठा के प्रबल प्रषात भी; वहाँ आदर्शों के शिखरों की उच्चता है और 
' शील के समुद्र का गाम्भीय भी | वहाँ करुणा के स्रोत फूटते हैं, हिसा के ज्वालामुखी 
' गरजते हैं। वहाँ शान्ति और क्रान्ति दोनों ही पलते हैं। वहाँ कोमल-क्रान्त भावनाएं, 
! मृदु-सजीव कल्पनाएँ, उदात्त विचार और मधुर स्मृतियाँ हैं। विज्ञ लोगों का तो कथन 
' है कि हमारे परिचित चेतन अनुभव के भी मूल में अनन्त, अचेतन शक्तियाँ क्रिया- 


हि 


हर 
रा] 


होता है तथा जिनसे नवीन सौन्दर्य की सृष्टि ओर सत्य का उद्घाटन होता है, इसी. 
आत्मा के गम्भीर गर्भ में उत्पन्न होते और पलते हैं। अन्तर्जंगत में विचरण करने वाले 
ऋषियों ने आत्मा को अनन्त, अनादि, अखण्ड, अज्ञय, अमेय आदि कह कर अपंनी 


“स्तविक अनुभूति का ही व न किया है। 


7... धयाक आएगा ड्रीिशशाश 


| विरकाल से हम इस अन्तर्जगत्‌ को समझने और व्यवस्थित करने का प्रयत्न 
कर लललीकिण व्यवस्था भी मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसी प्रवत्ति से प्रेरित 
होकर हम अपने अनुभव को व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्था का सबसे पहला क्रम समान 
अनुभवों को एकत्र करना होता है । अनेक समान वस्तुओं के समुदाय को वर्ग! कहते 
हैं और अनेक वस्तुभों को वर्गों में व्यवस्थित करना वर्गीकरण” कहलाता है। इसके 
अनन्तर हम प्रत्येक वर्ग के सामान्य और विशेष गुणों का पता लगाते हैं। इस क्रिया 
. का नाम “विश्लेषण” है। निरीक्षण और प्रयोग द्वारा हम वस्तुओं का विश्लेषण किया 
! करते हैं। ऐसा करने से हमें उनके सामान्य” नियम स्पष्ट प्रतीत होने लगते हें । 
, -त्येक सामान्य नियम दूसरे से निश्चित सम्बन्ध रखता है । सामान्य नियमों में परस्पर 
/ शम्बन्ध की गवेषणा रहने से हमारा सम्पूर्ण ज्ञान विशद और संगठित हो जाता है ॥ 


।5 
हों 


2 सोन्दयं-शास्त्र 


'वर्गीकरण' से लेकर 'संगठन' तक सारा प्रयत्न बुद्धि के द्वारा अपने अनुभूत जगत्‌-- 
आन्तरिक और बाह्य-को समझने के लिए होता है। व्यवस्था करना और समझता 
वस्तुत: एक ही प्रक्रिया के दो नाम हैं । 
| शक उदाहरण लीजिए : हम कुछ वस्तुओं को समानता के कारण (ुष्प' कहते 
हैं। हम निरीक्षण द्वारा इसके गुणों औौर अवयवों का पता लगाते हैं। ऐसा करने से 
अनेक सामान्य नियम स्पष्ट प्रतीत होते हैं, जैसे, प्रत्येक पृष्प रंगीन होता है और 
अपने वर्ण के कारण परिमण्डल में आकर्षक प्रतीत होता है। कुछ मक्खियाँ और भौंरे 
उन पर मंडराते और उनका पराग इधर-उधर ले जाते हैं। जहाँ इनके उड़ने के लिए . 
अधिक अवकाश नहीं मिल पाता, वहाँ पुष्प के अनन्तर फलों की समृद्धि कम होती है, 
आदि । पुष्प सम्बन्धी इन सामान्य नियमों को हम संगठित करते हैं : पृष्पों का रंगीन 
“और आकर्षक होना, उन प्र मधुमक्खियों और भ्रमरों का ग्रुनगुना कर मंडराना, 
इसके अनन्तर फल को समृद्धि--ये तीनों नियम वस्तुतः उस प्राकृतिक व्यवस्था के 
अंग हैं जिससे सारा वतस्पति-जगत्‌ पलता और समुद्ध होता है । इन नियमों के आावि- 
कार और संगठन से हम प्राकृतिक उद्देश्य को समझने में समर्थ होते हैं। हमारा ज्ञान 
व्यवस्थित हो जाता है । वनस्पति सम्बन्धी इस व्यवस्थित ज्ञान को वनस्पति-विज्ञान 
“कहा जाता है । 
किसी भी व्यवस्थित ज्ञान को हम “विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का एक विशेष 
दृष्टिकोण होता है। वह बह कि इसमें हम वस्तुओं के जुंणों , प्राकृतिक घटनाओं के 
क्रम-विकाप ओर उनके सामान्य नियमों की गवेषणा और स्थापना करते हैं, किन्तु उ् 
वस्तुओं के मानव-सम्बन्ध और उनके आध्यात्मिक प्रभाव का अध्ययन नहीं करते 
अत्येक वस्तु का अपना स्त्रूप है; वह प्राकृतिक जगत्‌ की एक घटना है और भ्राकृतिद 
“्यवस्था का एक आवश्यक अंग है । एक फूल को ही लीजिए : वह वनस्पति-जगत्‌ को 
अनिवार्य घटना है । वनस्पति का एक ओर तो जीवधारियों और चेतन प्राणियों से 
सम्बन्ध है, दूसरी ओर जल, वायु, ताप, खाद्य आदि अनेक पायिव पदार्थों से निश्चित 
सम्बन्ध है, जिस सम्बन्ध को हम सामान्य-नियमों हारा जानने का प्रयत्न करते हैं' 
विज्ञान फूल को प्राकृतिक वस्तु मान कर तत्सम्बन्धी नियमों का अन्वेषण करता है 
यह फूल क्रिस प्रकार मनुष्य को प्रभावित करता है; किस प्रकार मानव-हृदय 
आनन्द की भावनाओं को जागृत करता है; क्यों इसका सौरभ और सौन्दर्य गम्भी . 
चेतनाओं को उदबुद्ध करता है; क्‍या कारण है कि यह प्रकृति का साधारण पदाथ 
निष्पाप, निष्कलंक जोवन, इसकी रंगरेलियाँ, सुरभित सुख और इसके अन्तिम परि 


णाम का प्रतीक बन गया है ? इस वस्तु के स्पशं, दशंन अथवा ध्यान से मनुष्य ६ 


सौन्दर्य-शास्त्र 3 


नैतिक भावनाएँ किस प्रक्वार पुष्ट और प्रभावित होती हैं ? इन सब प्रश्नों पर विज्ञान 
विचार नहीं करता संक्षेप में, विज्ञान का दृष्टिकोण वस्तु की प्राकृतिक सत्ता को 
स्वीकार करने के कारण वास्तविक है, उसके मानव प्रभावों का अध्ययन न करने के 
कारण आध्यात्मिक नहीं है । | 
( 2 ) 

हमारे अनुभव की वंज्ञानिक व्यवस्था वास्तविक होती है, आध्यात्मिक नहीं । 
यह विज्ञान का दोष नहीं, गुण है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के मानवीय प्रभावों का 
अध्ययन करने में वस्तु का अपना महत्व घट जाता है और हमारा ध्यान केवल उसके 
प्रभावों को समझने में लग जाता है। विज्ञान ने वस्तु के स्वतंत्र स्परूप को समझने के 
लिये उसको “मनुष्य से पृथक्‌ किया और प्राकृतिक व्यवस्था का अंग बनाया, जिससे 
विज्ञान में प्रेम-दं ष, शोक-भय-उत्कण्ठा आदि के स्थान पर सामान्य-नियमों का निष्पक्ष, 
संगत और संगठित ज्ञान उदय हुआ । इस ज्ञान का मीरस होता अनिवाय था, क्योकि 
रस की भावना से पक्षपात उत्पन्त हो सकता है। वत्तंमान विज्ञान ने बुद्धि को भावना के 
प्रबल प्रभाव से मुक्त करके उसे अपने ही नियमों के अनुसार स्वतंत्र विचार करने की 
शक्ति दी है, यहाँ तक कि हम वेज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य को भी प्राकृतिक जगत्‌ की 
एक घटना समझते हैं, और, उसके शरीर और मन का अध्ययन बादल और बिजली की 
भाँति ही करते हैं । 


विज्ञान का दुष्टिकोण हमें मान्य होते हुए भी पूर्ण प्रतीत नहीं होता, क्योंकि 
वस्तु की सत्ता उसके गुणों के विश्लेषण और सामान्य नियमों के ज्ञान से समाप्त नहीं 
हो जाती । फूल केवल पंखुरियों, रज, सोरभ और रस का समुदाय मात्र! ही नहीं है, 
वह सुन्दर भी है; वह हमारी अनेक भावनाओं का केन्द्र है, क्योंकि मनुष्य का अनुभव 
केवल ज्ञान तक ही सीमित नहीं है; उसकी भावनाएँ, कल्पना-शक्ति; आह्वलाद और 
आनन्द केवल भ्रम अथवा मनोविकार नहीं है; ये सम्पूर्ण मानव-जीवत्त के अभिन्न, 
निकटतम, श्रेष्ठतम और प्रियतम अंग हैं । इनके अभाव की एक क्षण के लिए कल्पना 
कीजिए : हमारा सारा अनुभव ओर जगत्‌ व्यर्थ घटनाओं का प्रवाह-मात्र रह 
जायगा । वस्तुओं के रंग-रूप, उनके रस, स्पश तथा घ्वतन्ति, प्रभावहीन होने के कारण, 
केवत्र निष्प्राण आकार अथवा प्रतिबिम्ब की भाँति चित्रपट पर अंकित होंगे। हम 
नहीं कह सकते कि उस भावना-शुन्य अवस्था में हमें सूर्य और चन्द्रमा, सन्ध्या और 
प्रभात, बादल, वन, समुद्र, प्रपात, निश्चिर भौर सरिताएं, हमारे स्वयं प्रियजन, पत्नी, 


4 सौन्दय्य-शास्त्र 


पुत्र, माता, पिता, यहाँ तक कि हमारा जीवन ही, कसे प्रतीत होगे; वस्तुओं. का 
आकर्षण समाप्त हो जायगा और इसके साथ जीवन की प्रवृत्तियाँ भी। सारा जगत, 
आकर्षण-विकर्षण-शुन्य निष्चेष्ट आक्ृतियों का पुतलीघर बन कर रह जायगा। हम | 
नहीं कह सकते कि उस अवस्था में जीवन और अनुभव सम्भव हो सकेंगे । ! 

अस्तु, सम्पूर्ण वस्तु के अध्ययत के लिये उसके आध्यात्मिक प्रभावों का । 
अध्ययन आवश्यक है । ये प्रभाव मानसिक ज़गत्‌ की घटनाएँ हैं, और आँधी, वर्षा, 
भूचाल आदि प्राकृतिक घटनाभों की भाँति ही सत्य और विश्वास के योग्य हैं। इस 
दृष्टि से प्रत्येक वस्तु केवल प्रकृति का अंग ही नहीं है, अपितु अपने आध्यात्मिक 
प्रभावों के कारण, वह चेतना का स्फूलिंग है। वह हमारे आत्मिक जगत्‌ की घटना 
है और हमारी भावना, कल्पना- और आनन्द का प्राण है। वस्तुओं के इस आध्यात्मिक 
और चेतन स्वरूप को समझने तथा इनके प्रभावों को यथाविधि व्यवस्थित करने की 
उतनी ही आवश्यकता है जितनी उनके प्राकृतिक स्वरूप को विज्ञान द्वारा व्यवस्थित 


करने की होती है । वस्तुओं के चेतन स्वरूप और उनके श्राध्यात्मिक प्रभावों को 
“5पघवस्था” देने के लिए शास्त्र का उदय होता है । 


वेज्ञानिक और शास्त्रीय व्यवस्था में वास्तविक और आध्यात्मिक दृष्टि का 
भेद है अवश्य, परन्तु दोनों में व्यवस्था के सिद्धान्त समान ही हैं। व्यवस्था का मूल- 
सिद्धान्त सगति है। इसके अनुसार प्रत्येक सामान्य नियम का आधार साधारण अनु- 
भव ओर निरीक्षण है; अतएव विज्ञान अथवा शास्त्र के सामान्य निष्कर्ष हमारे भनुभव 
का विरोध करके सत्य नहीं माने जा सकते । हम विचार द्वारा जिन निर्णयों पर पहुँ- 
चते हैं, वे अनुभव के अनुकूल होकर ही सत्य माने जा सकते हैं । इन निर्णयों में परस्पर 
विरोध भी सम्भव नहीं, क्योंकि ऐसा होने पर इनका संगठन ही न हो सकेगा । शास्त्र 
ओर विज्ञान दोनों ही संगत और संगठित ज्ञान का सम्पादनत करते हैं । 


तब शास्त्र का स्वरूप क्‍या है ? 


विज्ञान का प्रत्येक निर्णय, अन्ततोगत्वा, साधारण अनुभव की ओर लौटता 
है । यह साधारण अनुभव प्राकृतिक घटनाओं का निरीक्षण है। ये घटनाएँ बाह्य जगत 
में किसी स्थात, समय और परिस्थिति में प्राकृतिक नियमों के अनुसार घटित होती 
रहती हैं । इनका निरीक्षण वैज्ञानिक निर्णय की कसौटी है। परन्तु हमारा अनुभव 
निरीक्षण तक ही सीमित नहीं है; हम अपने आन्तरिक, गम्भीर अनुभवों को भी बाह्य 
घटताओं को भाँति ही स्वीकार करते हैं; इन्हीं अनुभवों पर हम विचार करते हैं। 
बाह्य घटनाओं के निरोक्षण करने के स्थान पर अपने आत्तरिक अनुभवों पर विचार 
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करना “मतन' कहलाता है । शास्त्र इसी मनन क्रिया की उपज है। यदि वैज्ञानिक 
सत्य की अन्तिम परीक्षा वास्तविक घटनाओं का निरीक्षण है तो शास्त्रीय सत्य का 
आधार और कसोटी हमारे आत्तरिक अनुभवों का मनन है। विज्ञान ने हमें बताया है 
)कि आकाश की नीलिसा अनन्त अन्तराल का केवल अन्धकार है, और, ये नक्षत्र और 
तारे गैसों से बने महा पिंड हैं, परन्तु इस ज्ञान से तारिका-जटित नोलाकाश के 
।सोन्दर्य का अनुभव्र भ्रम सिद्ध नहीं हुआ । आज हम उषा, इच्ध-धतुष, विद्युत्‌ आदि 
प्रकृति के अनेकानेक पदार्थों के विषय में अधिक जानते हैं, परन्तु इनकी दिव्यता और 
छटा की अनुभूति में कोई अंतर नहीं हो पाया है / हिमालय के उत्तुद्ध शिखरों और 


न्‍क०+ 
कमल» कअ»भामममम +ऊ-3 कम 
पलक 


समुद्र के अमेय विस्तरों को देखकर हमारा ह्ुदय दिव्य-भावना से गदगद्‌ हो जाता 

हैं! दुःखी मनुष्य की सहायता करके मन प्रसन्न होता है; दीनों पर अन्याय होते देख 
मन में दुःख और अन्याय के प्रति क्रोध और घ॒णा का अनुभव होता है। यदि हमारे 
ये आह्वादमय, धामिक अथवा नेतिक अनुभव सत्य नहीं है तो हम बाह्य जगत्‌ के 
अनुभव को कंसे विश्वसनीय मान सकते हैं ? शास्त्र इन्हीं अनुभूतियों का अनुशीलन 
करके इनके स्वरूप का निश्चय करता है; उनमें संगति के सिद्धान्तों के अनुसार 
व्यवस्था उत्पन्न करता है । 


( 3 ) 

शास्त्र और विज्ञान के अतिरिक्त, दर्शन का भी एक पृथक दृष्टिकोण है । 
विज्ञान पुष्प के प्राकृतिक स्वरूप का निश्चय करता है, और शास्त्र उसके आध्या- 
त्मिक प्रभावों का मनन करता है । परन्तु इतने से पृष्प की सत्ता समाप्त नहीं हो 
जाती । इसको पूर्णतवा समझने के लिये अभी पूछा जा सकता है; क्योंकि पुष्प" केवल 
प्राकृतिक वस्तु अथवा भाध्यात्मिक अनुभूति ही नहीं है, इसलिये इसके अतिरिक्त 
इसका चरम स्वरूप क्‍या है ? क्या इसका कोई अपना उद्देश्य है अथवा इसका विकास 
ओर ह्ास नियमों के अकाट्य बन्धनों में बंधा हुआ है ? हमारे सम्पूर्ण अनुभव में 
इसका क्या स्थान है ? इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये, हमें केवल पुष्प” के ऊपर ही 
विचार न करना होगा, वरञ्च कुछ चरमान्त प्रश्नों को सुलझाना होगा, जैसे, सत्ता 
किसे कहते हैं ? यह सत्ता जड़ है अथवा चेतन ? इन्द्रियों की बाह्य गति को थोड़ा 
रोक कर अनुभव करने से प्रतीत होता है कि हमारा स्वयं स्वरूप प्रवाह की भाँति 
प्रवहणशील है । प्रवाह की भाँति ही यह प्रतिक्षण परिवत्तित होता और आगे बढ़ता 
प्रतीत होता है । यह सारी सत्ता काल की धारा-सी प्रतीत होने लगती है। काल की 
यह सततगामी धारा क्या निरुद्देश्य है अथवा इसका कोई उहंश्य है। क्‍या इस प्रवाह 
में हमें कुछ स्वतन्त्रता प्राप्त है भअथवा कोई महाशवित हमें अज्ञात दिशा की ओर ले 
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जा रही है ? हमारा अनुभव विचित्न और विशाल है। इसमें बाह्य और आत्तरिक 
जगत का अनुभव सम्मिलित है; भावना, कल्पना, स्मृति, प्रवृत्ति और इच्छाएं भी 
हैं। इस विस्तृत और विविध अनुभव को सूत्नित करने के लिये किस प्रकार सामंजस्य 
उत्पन्न किया जाये ? क्‍या सामजस्य सम्भव भी है ? यह सामंजरय क्‍यों हमारे मान- 
वीय स्वभाव के लिये आवश्यक है ? क्या हम अपनी बुद्धि आदि शक्तियों के द्वारा 
भत्ता' को समझ भी सकते हैं ? यदि नहीं, तो यह समझने की इच्छा क्‍या अश्रम है? 
क्या बुद्धि के अतिरिक्त भी कोई अन्य साधन है जिससे हम सत्ता को हृदयंगम कर 
सर्के । 

ऊपर प्रस्तुत किये गये प्रश्न दाशंनिक प्रश्न हैं। इनसे दाशंनिक दृष्टिकोण 
स्पष्ट हो जाता है। वह संक्षेप में इस प्रकार है: प्रत्येक्ष वस्तु और अनुभव सम्पूर्ण 
सत्ता का अंग है । इस सत्ता के स्वरूप और उद्देश्य को समझकर हम किसी वस्तु 
और अनुभव को पूर्णरूपेण समझ सकते हैं। जब कभी हम पुष्प" अथवा आनन्द! 
अथवा किसी भी वस्तु और अनुभव के चरम स्वरूप को जानने के लिये उसे सम्पूर्ण 
सत्ता का अ्रंश मान कर विचार करते हैं तब हमारा दृष्टिकोण दाश॑निक होता है। 
सत्ता असीम, अनन्त, अनादि, और, किसी के अनुसार, भज्ञेय. अथवा अनिवंचयीय भी 
हैं, और, हमारा बनुभव अथवा कोई वस्तु ससीम, सान्‍्त, सादि और ज्ञय है। दाशं- 
निक विचार का अर्थ तब तो सप्तीम को असीम के द्वारा, सान्‍त को अनन्त के द्वारा, 
सादि को अनादि के द्वारा तथा ज्ञय को अज्ञय के द्वारा समझने का प्रयत्न है। क्‍या 
यह प्रयत्न व्यर्थ ओर मूढ़ता का द्योतक तो नहीं है ? कुछ लोग दर्शन को “अन्धेरे कमरे 
में काली बिल्ली की खोज जहाँ वह नहीं है! की भाँति मानते हैं। सत्य तो यह है कि 
हमारी देनिक आवश्यकताओं की पूर्ति बिना दर्शन के हो जाती प्रतीत होती है, परन्तु 
हमारा प्रत्येक कायं, योजना और तृप्ति हमारे दाशेनिक दृष्टिकोण को, स्पष्ट या 
अस्पष्ट रूप से, प्रकट करते हैं। जो व्यक्ति पुष्प के सौन्दय्यं, विद्युत्‌ की दिव्यता और 
आकाश के उदात्त घंडप का अनुभव न करके, केवल “नृन-तेल-लकड़ी' के प्रयत्नों में 
फंसा हुआ है, उसका जीवन संकुचित है । जीवन के विस्तृत अन्तराल में ज्यों ही हम 
प्रवेश करते हैं, इसकी समस्याओं पर विचार और इसकी विचित्नता का अनुभव करते 
हैं, हमें अवश्य ही सत्ता की सम्पूर्णता का अनुभव होता है; इतना स्पष्ट न सही जितता 
'पृष्प' का, परत्तु यही अस्पष्ट, धूमिल अनुभव हमारे सारे जीवन को रंग देता है 
और यह प्रत्यक्ष 'पुष्प” अक्षय भानन्द और सौन्दर्य का निधि बन जाता है । 

का 


हमने जीवन के अनन्त अन्तराल और विविध अनुभवों का उत्लेख किया है । 
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प्रस्तुत निबन्ध का विधय केवल एक अनुभव है । वह अनुभव है आनन्द, आह्वाद अथवा 
रस । इसके स्वरूप को समझने के लिये, मनुष्य युगों से मनन करता आया है, और 
इस आननन्‍्द-चेतना के अनुशीलन से वह अपनी आत्मा के स्वरूप को भी समझने में 
समर्थ हुआ है। उसने आज से युग़ों पूर्व निर्णय किया था कि आत्मा स्वयं रसमय हैं, 
यह आकाश आनन्द का छचकता हुआ प्याला है, इत्यादि। आर्य-काल से लेकर अब 
तक हमारी सभ्यता और संस्कृति में निरन्तर परिवर्तन और विकास होता भाया है । 
हमारे नैतिक और धामिक विश्वास, सामाजिक, राजनैतिक और आशिक व्यवस्थाएँ 
ऐतिहासिक कारणों से बदलते रहे हैं। न जाने कितनी क्रान्तियाँ इधर-उधर बिखरे 
खंडहरों में छिपी पड़ी हैं । यह सब होते हुए भी हमारी आवन्द-भावता आज भी 
जीवित है और सेव जीती रहेगी, कारण कि इसका जीवन के मूल से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । निश्चय है, इस भावना के उन्मूलन से जीवन ही उन्‍्मूल हो जायगा। युग के 
प्रभावों और ऐतिहासिक परिस्थितियों से जीवन की यह मूलभूत चेतना निर्बेल अथवा 
सबल, स्पष्ट अथवा अस्पष्ट, मलिन अथवा निर्मल, ऊपर अथवा उव्ेर, होती रही हैं, 
किन्तु इसका प्रवाह सनातन और अविच्छिन्त रूप से बहता रहा है । प्रत्येक युग ने 
साहित्य और कला के सृजन से अपनी पुष्ट आनन्द-चेतना को व्यक्त किया है। 

हमारा यह अनुभव अश्वाधारण नहीं, अपितु सर्व-ताधारण है। संतार की 
असम्य, अड्ं-सम्प और ब्बर जातियों में भी नृत्य, वाद्य, चिंत्रकारी, संगीत आदि 
के द्वारा जीवन में उल्लास भरने का प्रयत्न किया जाता है । इनका प्रकृति प्रेम प्रसिद्ध 
है । पब॑त-मालाओं, गिरि-गुहाओं और घने वनों को छोड़कर, ये हमारे नगरों के 
कडोर और कृत्रिम वातावरण से दूर रहना पसन्द करते हैं । विशेषज्ञों का कथन है 
कि इन लोगों के गीतों और वाद्यों में सम्य कहलाने वाले संगीत की जटिलता न सही, 
किस्तु इतनी मार्मिकता, मार्दव और माधुये होता है कि वह हृदय के गम्भीर स्तरों 
को स्पर्श करता प्रतीत होता है। जीवन की सरलता और स्वाभाविकता में, हमारी 
आनन्द-चेतना और भी स्वच्छन्द, स्पष्ट और प्रबल हो उठती है । सभ्यता और संस्कृति 
अवश्य ही इसका संस्कार करते हैं, साथ ही जटिल और जड़ भी बनाते हैं, क्योंकि 
वम्तुतः सभ्यता और संस्कृति दोनों ही बाह्य और आस्तरिक जीवन में विशेष नियमों 
के बन्धन और अनुशासन के नाम है ! 

जीवन की यह सनातन और व्यापक चेतना कहाँ और कंसे उत्पन्न होती है ?' 

आनन्द की जिस अनुमूति का वर्णन करने चले हैं वह वस्तुतः अनुभति 
का प्रानन्द है । हम अनेक वस्तुओं, उतके आकारों और रंगों का प्रत्यक्ष करते हैँ, 
ध्वनियाँ सुतते हैं, स्मृति द्वारा अतीत का अवगाहन भौर कल्पना द्वारा अपूर्व ओर 
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नवीन प्रदेशों में भ्रमण करते हैं। हमारे विचार और भाव भी हमें तल्लीन करने 
में समर्थ होते हैं। अपने देनिक जीवन में प्रत्यक्ष आदि का उपयोग प्रवृत्तियों की 
सफलता के लिये क्रिया जाता है। हम सूर्योदय देखकर काये में लग जाते हैं; विद्युत 
की चमचमाहुट देखकर शीघ्र सुरक्षित स्थान में चले जाते हैं; कल्पना की सहायता 
से योजनाएँ बनाते हैं। परन्तु जब कभी सूर्योद और विद्य॒त्‌ का साक्षात्‌ अनुभव, 
कल्पना, स्मृति, विचार और भावना-प्रवृत्ति को जन्म न देकर अपने रंग, रूप भादि 
विशेष गुणों के द्वारा केवल भोग और रस का उद्रक करते हैं, तो हमारे जगत्‌ की 
ये साधारण वस्तुएँ अद्भुत आनन्द के मूलस्नोत-सी प्रतीत होने लगती हैं। उस समय 
हम इनकी 'सुन्दरर कहते हैं। सुन्दर वस्तुओं के इस सौन्दय्य से हृदय आह्वाद पाता 
है, जीवन की साधारण प्रवृत्तियाँ कुछ समय के लिये स्थगित हो जाती हैं संघर्ष रुक 
जाने से मन और शरीर की प्रणालिकाओं में तवीत रस का सचार होता हुआ प्रतीत 
होता है, ओर आँखों में आनन्द के आँसू उमड़ उठते हैं। हमारी यह अनुभूति किसी 
वस्तु की अनुभूति से उत्पन्त आनन्द का नाम है। अपनी अनुभूति--प्रत्यक्ष, स्मृति, 
कल्पना आदि--द्वारा आनन्द को उत्पत्त करने वाले वस्तु के गुण को 'सौन्दर्य/ और 
उस वस्तु को सुन्दर' कहते हैं । 

सौन्दर्य का अनुभव व्यापक और महत्त्वपूर्ण है। इससे हृदय सरस और 
जीवन उर््रर होता है; बुद्धि को नवीत चेतता और कल्पना को सजीवता प्राप्त होती 
है। इस महत्त्वपर्ण अनुभति का अनुशीलनः करने, इसके स्वरूप और स्वभाव को 
समझने, जीवन की दूसरी अनु भूतियों के साथ इसका सम्बन्ध स्पष्ट करने तथा इसकी 
पुष्ठ ओर रचनात्मक शक्ति को समझने के लिये जिससे कला का जन्म होता है, 
हमें एक विशेष विचार-माला की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्थित विचार-माला 
को हम सौन्दये-शास्त्र' कहते हैं । 

सौन्दर्य-शास्त्र सोन्दय की शास्त्रीय विवेचना है । 

यदि हम सुन्दर वस्तु को प्राकृतिक जगत्‌ की* वस्तु मानकर निरीक्षण, प्रयोग 
आदि द्वारा उसके गुणों का विश्लेषण करें, और सुन्दर कही जाने वाली वस्तुओं 
के सम्बन्ध में सामान्य नियमों की गवेषणा करें, तो हमारे प्रयत्न से 'सौन्दर्या-विज्ञान' 
प्राप्त होगा । उदाहरणार्थ : हम आकाश, हरे वन, जल-विस्तार, दूर तक फैले हुए 
खेतों ओर मैदानों को सुन्दर कहते हैं। इन वस्तुओं के विश्लेशण से एक बात स्पष्ट 
जानी जाती है कि ये प्रिय लगने वाले रंगों के विशाल और विस्तृत पदार्थ हैं । 
इनकी विशालता और तरलता में हमारे जीवन की प्रतिध्वनि मिलती है । भतः 
हमें ये सुन्दर प्रतीत होते हैं। अतएव सौन्दर्य-विज्ञान का निर्णय है कि वस्तुओं की 
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विशालता* और तरलता उन्हें सौन्दर्य प्रदान करती हैं। इसी प्रकार हम अनेक सुन्दर 
" कस्तुओं के निरीक्षण और परीक्षण से-ससुन्दर रागों, मृतियों, चित्रों, काव्य-कथानकों 
आदि के विश्लेषण से--इनके सौन्दर्य के स्वरूप को सामान्य नियमों द्वारा समझने 
में समर्य हो सकते हैं। आधुतिक विज्ञान ने स्वरों, श्रुतियों, रंगोंऔर आकारों 
आदि की परीक्षा करके इनके मसाधुयें और सौन्दर्य को निश्चित रूप से समझने का 
प्रयत्न किया है । 


हमें यह वेज्ञानिक दृष्टिकोण आदरणीय है। परन्तु हम इसे पूर्ण नहीं 
मानते, कारण कि वस्तु के सौन्दर्य का उसके रंग, रूप, रचना, आकार आदि से 
जितना सम्बन्ध है, इससे अधिक उप्तका सम्बन्ध आनन्द! अथवा “रस की अनुभूति 
से है | सुन्दरं वस्तु आनन्दप्रद होने के कारण हमारी चेतव सत्ता का अंश है। 
हुम उस वस्तु को उसके आध्यात्मिक प्रभाव से विच्छिन्त नहीं कर सकते । हम सुन्दर 
वस्तु का प्राकृतिक पदार्थ--पानी और हवा--की भाँति अध्ययन नहीं करते । पाती 
इसलिए पाती है, क्‍योंकि विश्लेषण द्वारा हम जानते हैं कि यह हाइड्रोजन और 
ओषजन के विशेष संयोग से बना है। परल्तु सुन्दर वस्तु केवल अपने आकार और 
रचना के कारण ही नहीं, वरन्‌ इसलिए भी सुन्दर है कि इसका अनुभव आनन्द 
की अनुभूति उत्पन्न करता है। प्रत्येक रचना के सौन्दय की अन्तिम परीक्षा हमारी 
अनुभूति के द्वाराही होती है। सोन्‍्द्य के इस आध्यात्मिक स्वरूप की परीक्षा 
सौन्दर्य-शास्द्ध और इसके प्राकृतिक स्वभाद की गवेषणा सौन्दर्य-विज्ञान का काम है । 


प्रस्तुत निबन्ध में शास्त्रीय दृष्टिकोण की प्रधावता है, परन्तु हमने वेज्ञानिक 
विचार-शैली को भी उचित स्थान दिया है । 


सौन्दर्य के विषय में कुछ दाशंनिक समस्याएँ भी हैं। सौन्दर्य की ओर हमारी 
स्वाभाविक रुचि क्‍यों है? सौन्दर्य से हमारा क्‍या सम्बन्ध है। क्‍या सम्पूर्ण सृष्टि 
की रचना सौन्दर्य के सिद्धान्तों के अनुसार किसी दिव्य आवन्द की अभिव्यक्ति के 
लिये हुई है ? कया बहते हुए स्रोत, खिलते हुए पुष्प, लहराते हुए वन, शालि-दक्षेत्र, 
समुद्र और तारिकाओं वाला आकाश, ये सब चेतन सत्ता के मूत्तेरूप हैं ? किन 
मूल-भावनाओं की प्रेरणा से मनुष्य अपनी आनन्द-अनुभूतियों को मूत्त करना चाहता 
है ? हमारे सम्पूर्ण अनुभव में “आतन्द' का क्‍या स्थान है? इत्यादि प्रश्व सौन्दर्य 








उस 


*लॉजाइनस, कानन्‍ठ आदि वाशंनिकों के मत में सौन्दर्य का यह रूप 'उदात्त' 
($प0076) भाव का मुलोद्यस है । 
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के दार्शनिक स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये हैं । यद्यपि इन प्रश्नों का पूर्ण उत्तर 
हमारे प्रस्तुत क्षेत्र से बाहर है, तथापि अपने विषय का स्पष्ट विवेचल इलके बिना 
सम्भव नहीं है। इसलिये सौन्दर्य-दर्शन हमारी शास्त्रीय विवेचना को मूल-भित्ति कीः 
भाँति हमारे सम्पूर्ण ग्रन्थ में विद्यमान है। 

( ०» ) 


सौन्दर्य-शास्त्र के क्षेत्र और विस्तार को स्पष्ट करने के लिये हमें इसकी मुख्य 
समस्याओं को समझना चाहिये । 


(क) हमारी चेतना का वह अंश जिसे हमने आनन्द कहा है, अनेक ऐतिहा- 
सिक कारणों से विकास और हास पाता है। मूलतः यह चेतना सामूहिक है अतएव, 
समाज के उत्थान और पतन के नियम इसके लिये लागू होते हैं । प्रागेतिहासिक काल 
से लेकर अब तक की इसके निरन्तर विकास की कहानी, इसके नियमों का अध्ययन, 
इस शास्त्र का आवश्यक अंग है । 


(ख) हमारी चेतना भ्खण्ड है, अतएव इसका खण्डश: अध्ययन सुलभ होते' 
हुए भी सही नहीं माना जा सकता । आनन्द जीवन की व्यापक अनुभूति है । इसको: 
दूसरी अनुभूतियों से पुथक्‌ करना न सम्भव है, न उपयुक्त । यह शास्त्र “आनन्द 
का सम्पूर्ण चेतता तथा इसके दूसरे महत्त्वपूर्ण भंशों के साथ सम्बन्ध स्पष्ट करता है। 

(ग) हमने ऊपर कहा है कि “वस्तु सुन्दर होती है और इस वस्तु के अनु- 
भव को आनन्द कहते हैं। वस्तु का सौन्दर्य उसका आध्यात्मिक रूप है। वह 
जिस चेतना को जन्म देता है, उसे 'रस” वा आनन्द! कहा जाता है । सौन्दर्य से 
रस की उत्पत्ति एक रहस्यमय क्रिया है। इस शास्त्र में हम नकेवल सौन्दर्य और 
आनन्द के स्वभाव का निश्चय करते. हैं, साथ ही, रसोत्पत्ति की प्रक्रिया को भी 
समझने का प्रयत्त करते हैं। इसके लिये हमें कई मनोवेज्ञानिक प्रश्नों का सुलझावः 
करना होता है, जैसे, मन की वे कौन-सी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ हैं, जिनसे हम 


वस्तु के सौन्दर्य को ग्रहण कर पाते हैं? मानसिक आस्वादन का क्‍या प्रकार है! 
इत्यादि । 


(घ) हम 'सुन्दर' वस्तु और उसके अनुभव का विश्लेषण भी करते हैं, 
जिसके फल स्वरूप इसके मूल-तत्त्वों का उद्घाटन होता है। ये मूल-तत्त्व वस्तु केः 
सौन्दर्य के जनक होते हैं। इनमें पहला अ्रंश 'भोग” है। यह अंश उस वस्तु के. 
विशिष्ट रंग, रस, ध्वनि, स्पर्श आदि हैं जो हमें स्वभावत: प्रिय लगते हैं और भोग 
की भावना उत्पत्त करते हैं। दूसरा रूप' तत्त्व है; यह रंगों, रेखाओं, ध्वनियों का 
विशेष विन्यास है जो स्वभावत: आह्वाद जनक होता है। तीसरा तत्त्त 'अभिव्यक्ति” 
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है। 'भोग' और “रूप से किन्‍्हीं मातसिक अनुभवों की व्यंजता होती है, जैसे, 
किसी मूर्ति में मुख की कुछ रेखाएँ निराशा, धैयें अथवा उल्लास को प्रकट करती 
हैं, अथवा, पीले रंग से आश्चर्य, लाल से भयंकर तेज, श्याम वर्ण से श्ूद्भधारिक 
सौन्दर्य आदि की प्रतीति होती है। सौन्दयं-शास्त्र इन तत्वों के स्वरूप को समझने 
का प्रथत्त करता है। 

(डः) सौन्दय के अतिरिक्त एक और अनुभव है जो वस्तुतः इसी की विक- 
सित उच्च भूमि है। इसका नाम उदात्त है । हमारी आनन्द-चेतना साधारण भोगेच्छा 
से भिन्‍न है, क्योंकि हमारे साधारण सुख-दु ज इसे नहीं छ पाते । परन्तु हम सुख-दुःख 
के अनुभवों से तटस्थ भी नहीं हो सकते * सुन्दर! के अनुभव में सुख' का पर्याप्त 
अंश रहता है। परन्तु विशेष अवस्थाओं में हमें 'दुःख' से भी “आनन्द का अनुभव 
होता है। दुःख से आनन्द की अनुभूति का ताम ' उदात्त' होता है। प्रस्तुत 
निबन्ध में हमने सुन्दर और ' उदात्त' भावनाओं के विश्लेषण के लिये स्थान 
दिया है । । 

(च) विधाता की सुन्दर सृष्टि के अतिरिक्त मनुष्य ने भी सुन्दर' वस्तुओं 
कासृजन किया है। मनुष्य की ये सुन्दर सृष्टियाँ जो रस के पुलकित स्रोत की 
भाँति हैं संगीत, नृत्य, चित्र, मूरति, भवन, काव्य आदि अनेक कलाओं के रूप में" 
विद्यमान हैं। कला-सम्बन्धी अनेक भ्रश्त हैं जिनका उत्तर सौन्दये-शास्त्र देता है। 
वैसे तो कला-शास्त्र भिन्‍त ही होता है, परन्तु कला में सौन्दर्य का प्रश्न, भिन्‍त-भिन्‍ल 
कलाओं में इसके अनुभव का स्वरूप आदि निश्चय करना, इसी शास्त्न का काम है । 


प्रस्तुत निबन्ध की सीमाएँ उपयुक्त दिग्दशेन से निश्चित की गई हैं। हम 
इसकी सहायता से सौन्दर्य-शास्त्र की परिभाषा, क्षेत्र और विस्तार का अनुमान कर 
सकते हैं । सौन्दयये-शास्त्र (एक विशेष दृष्टिकोण से जिसे शास्त्रीय: कहा जा सकता 
है) मानवीय चेतना के उस अ्रंश का विधिवत अध्ययन करता हैं, उसके विश्लेषण, 
विकास, सृजन, आस्वादन सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करता हैं, जिस अंश को हम 
आनन्द! (“रस”), भाह्वाद' को अनुभूति कहते हैं और जो वस्तु के सौन्दर्य से उत्पन्न 
होता है। 

( 6 ) 


इस शास्त्र के अध्ययन की क्या उपयोगिता है ! 


वैसे तो किसी भी शास्त्र के अध्ययन कौ उपयोगिता सामान्य-रूप से बुद्धि 
का प्रसाद है। शास्त्र के अध्ययन से हमारा ज्ञान और अनुभव सुव्यवस्थित ओर 


हक 
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संगठित हो जाता है। वस्तुओं का स्वभाव, उनकी सत्ता का स्वरूप, साथ ही अपना 
स्वरूप, समझ में आने लगते हैं, तथा विश्व और इसका अनुभव कुछ सामान्य नियमों 
से बंधे हुए प्रतीत होने लगते हैं। इससे एक विचित्र मानसिक आह्लाद तो होता ही 
है, साथ ही, जीवन में हमारा विशेष दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। इससे जीवन का 
आनन्द मिलता है। साथ ही, मतुष्य शास्त्र के अध्ययन से मननशील होता है, और, 
मननशीलता ही मनुष्यता का सार होने से, उसका जीवन गम्भीर, उसकी दृष्टि 
प्रसन्‍त, उसके कार्य विचारपूर्ण, उसकी बुद्धि निर्नान्‍्त और भावना पुष्ट और सत्तु- 
लित हो जाती हैं। हमारे जीवन में इससे अधिक सुख और क्या होगा ? 


सौन्दरय-शास्त्र की विशेष उपयोगिता भी है। सौन्दर्य के वास्तविक रूप से 
अनभिज्ञ रहने से विश्व में आनन्द की निधि हमसे तिरोहित रहती है। अनभिज्ञता 
के कारण ही, हम अनेक दिव्य और सुन्दर वस्तुओं को छोड़ कर, वस्तुत: असुन्दर 
वस्तुओं के पीछे लगे रहते हैं। सौन्दर्य-चेतना के विकास के लिये इस शास्त्र का 
अध्ययन अतीव उपयोगी है। कला में तो विशेष रूप से हमें साधारणतया सुन्दर और 
असुन्दर का भेद करना कठिन होता है। शास्त्र के भज्ञान से हमारे समय में तो केवल 
पशु-प्रवृत्ति को तृप्ति देने वाले रागों, चित्रों और काव्यों के प्रचार से जन-रुचि इतनी 
विकृत हो गई है कि इसके सुधार के बिना राष्ट्रीय पतन का भय है। लोक-रुचि 
को परिष्कृत और प्रिकसित बनाने के लिये इस शास्त्र का अध्ययत और अभ्यास 
भावश्यक्र है, क्योंकि सौन्दये-शास्त्र ही हमें यह बताता है कि यद्यपि प्रत्येक वस्तुतः 
सुन्दर वस्तु आकर्षक, प्रिय और मनोमोहक होती है, तथापि प्रत्येक आकर्षक, प्रिय 
ओर मनोमोहक वस्तु सुन्दर नहीं होती । “ 
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हम नहीं जानते कि जीवन में सोन्दर्य-चेतना का उदय किस समन हुआ ( 
सम्भवत: जीवन के साथ ही जीव में क्षेनिन्द की भावना भी जागृत हुई | अथवा; 
आनन्द की भावना से ही जीवन उन से ही जीवन का आविभाोव हुआ । इस प्रश्न को निश्चित सुलझाव 
कठिन है और अनावश्यक भी । हम जड़ और चेतन के सन्धि-काल और जीव-सुष्टि 
के धूमिल प्रभात का ठीक अनुमान नहीं कर सकते ॥ इतना हम अवश्य जानते हैं 
कि बिना आनन्द और आशा के जीवन की कल्पना असम्भव है । 


( यहाँ हमारा मुख्य प्रश्न इस चेतना के उदय-विषयक नहीं, इसके विकास के 
सम्बन्ध में है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में सौन्दर्य-चेतना का विकास होता है | शिशु 
की आँखों से देखे गये जगत का सौन्दर्य प्रौढ़ होते-होते बदल जाता है। शिशु का _ 

किजनलवन्न 5 ा४७७७७ चक पे ॥रनकक०&५)०७७०५५+++तााकमाकार ,काआ#पंकास/न्‍दूकक 
अनुभव सरल और शुद्ध होता है। उसमें युवावस्था की वासना, किशोर के स्वप्न 
अर वृद्ध की दाशेनिकेता का मिश्रण नहीं होता । उसे भाँति-भाँति के रंगों, ध्वनियों, _ 
टओा।7 7 वन": 'आााक ा आाबााथ 24 
स्पर्शों आदि में ही अपूवे आनन्द का अनुभव होता है । जो वस्तु हमारे लिये साधा« 
“रु ब्रतीत होने लगती है, उसकी नवीनता ही उसकी नवीनता ही उसके लिये आकर्षक होती है। हमारी 
सरल ओर साक्षात्‌ अः अनुभूति का यह शिशु-आनन्‍्द सोन्दर्य नेता के विकास की 
प्रवम भूमि है। इसका युल्य ललण चल्तुकगलअ का 
विस किन कक 2० 





अनुभव के व्यवस्थित होने पर नेने पर केवल रंगों और ध्वनियों के स्थान पर उनके 
विशिष्ट आकारों का भी साक्षात्कार होने लगता है । रंगों के विशेष संस्थान, वस्तुओं 
की विशेष व्यवस्था, ध्वनियों का विशेष संयोजन, एक विशिष्ट आह्वाद को उत्पन्न 
करते हैं। हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आकार का यह जानाई सौन्दर्य -चेतवा के विकास 
की दूसरी भूमि है । इसके अनन्तर, जीवन की जटिलता के साथ ही, वस्तु के गुणों 
और आकारों के अनुभव में एक व्यत्जकता का आविर्भाव होता है । प्रत्येक रंग, रेखा, 
ध्वनि और उनके आकारों का एक आध्यात्मिक अर्थ निकलने लगता है। किसी रंग 
से शीतलता, किसी से तेज, किसी से आश्चर्य तो किसी से गम्भीरता; किसी 
रेखा से जीवन का माधुये, किसी से निराशा, किसी से उल्लास और विजय; और" 
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इसी प्रहार संगीत की ध्वन्ति से प्रेम, बेराग्य, वीरता आदि का अनुभव होने लगता 
है। यह मनुष्य की पक्‍व और गम्भीर अवस्था का अनुभव है। वह भाकाश में 
जीवन की अनन्तता, बहती हुई जलधारा में हृदय की तरलता, लहलहाती दूर्वा में 
भावनाओं का विश्राम और उनकी शीतलता, आदि की झाँकी पाकर प्रसन्न हो 
उठता है। यह हमारे सौन्दय-जीवन में विकास की तृतीय भूमि मानी जा सकती है । 


हमारी सौन्दर्य-अनुभूति केवल व्यक्तिगत ही नहीं होती; उसका एक सामूहिक 
हप भी है। इतिहास में जिध्त काल-विभाग को थुग! कहा जाता है, उसमें भावना 
की एकता होती है। उप्त युग के लोगों का वैतिक दृष्टिकोण, उनका धामिक विश्वास 
तथा जीवन के पश्रति भाव लगभग समान ही होते हैं, जिसके कारण समाज में 
सामंजस्य रहता है । एक युग में सम्पूर्ण जन-समाज एक ही भावना के वायु-मण्डल 
में श्वास लेता है, जिस कारण उसकी आशा और निराशा, उसके हर और विषाद, 
उसके गान ओर ऋन्‍्दन, साहित्य, कला, और जिस किसी प्रकार से मनुष्य जीवन 
के आन्तरिक अनुभवों को व्यक्त करता है, इन सबमें प्रेरणा समान ही होती है। यथार्थ 
में मनुष्य की व्यक्तिगत चेतना अपने युग की सामूहिक चेतना का अज्भ ही 
होवी है । 
युग-क्रान्ति के साथ जीवन और भावना में भी क्रान्ति उत्पन्न होती है, अथवा, यों 
कहिये कि सामाजिक जीवन में नवीन चेतना के उदय से नवीन युग का आह्वान होता 
है । आथिक ओर राजनैतिक परिस्थितियों के बदल' जाने से समाज की व्यवस्था, 
उसके नियम और अनुशासन, यहाँ तक कि हमारी भावना, विश्वास और जन-रुचि 
सभी असंगत-से प्रतीत होने लगते हैं। वह युग-सन्धि का समय होता है जब एक 
ओर पश्चिम में अपनी लाल ज्वाल-मालाओं को लिये, ऋन्‍दत, आवेग और पीड़ा के 
साथ, एक युग अस्त होता दिखाई देता है, और, दूसरी ओर, क्षितिज में, नवीन यु, 
अपनी प्रस्फुटित किरणों का आकर्षण लिये, उत्साह और उल्लास के साथ, उदय होता 
दृष्टि में आता है। मनुष्य न जाने अब तक कितनी युग-क्रान्तियाँ देख चुका है। इन्हीं 
क्रान्तियों की कहानी उसका इतिहास है । 
प्रत्येक युग नवीन आदर्शों को लेकर जाता है। इन्हीं आदर्शों की स्वप्निल 
छाया में समाज में भी नवीन सौन्दर्य-चेतना का आविर्भाव होता है । अपने हृदय की 
इस गम्भीर ओर प्रिय अनुभूति को ब्यक्त करने के लिये शब्द, ताल-लय, रेखा-रंग 
आदि अनेक साधवों द्वारा, प्रत्येक युग सुन्दर वस्तुओं की सृष्टि करता है। युग-परिवत्त॑न 
के साथ हमारी अभिरुचि में भी परिवत्तंन होता है, और, नवीन युग सौन्दय की नवीन 
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अभिव्यक्ति करता है | इस प्रकार आदिम काल से लेकर अब तक मनुष्य की कला- 
'कृतियाँ, इधर-उधर बिखरे हुई मूर्तियों और भवनों के अवशेष, साहित्य और संगीत, 
इस चेतना के विकास की कहानी कहते हैं। सौन्दयं-शास्त्र का इतिहास इसी 
आध्यात्मिक चेतना के विकास की क्रमबद्ध कहानी है । 


(| 2 )9 

मनुष्य ने अपनी आदिम अवस्था में किस सौन्दर्य का अनुभव किया ? इस 
प्रश्न का उत्तर हमारे इतिहास का प्रथम पृष्ठ है। हम इसके विषय में कल्पना ही 
कर सकते हैं। यह हमारे इतिहास का शैशव-काल और चेतना का प्रथम स्फुरण था। 
आदिम मनुष्य ने अपने आप को अनन्तता' से घिरा पाया होगा। उसके चारों ओर 
अछोर वन, उसके सम्मुख क्षितिज से भी उस पार तक फँला हुआ साग्रर, उसके ऊपर 
अनन्त अन्तरिक्ष का चीला आवरण। यद्यपि आज भी ये वस्तुएँ हमारे सम्मुख हैं, 
तथापि हमारा अनुभव नगरों, तालाबों, छोटे-छोटे बागीचों और उपवनों आदि से 
इतना पूर्ण है कि इसमें असीम” की अनुभूति को कोई भुख्य स्थान प्राप्त नहीं। 
आदिस मनुष्य का दूसरा अनुभव सस्वच्छन्दता' का रहा होगा । अनुशासन, नियम 
ओर विधान के अनेक बन्धनों में बंधा हुआ हमारा आज का जीवन इस अनुभव से 
लगभग अपरिचित-सा है । बाकाश में उड़ता हुआ चालक और जलयान को समुद्र में 
खेने वाला नाविक भी एक निश्चित मार्ग और नियम का पालन करता है। वह श्री 
स्वच्छन्दता के अनुभव से अनभिन्न रहता हैँ, साधारण मनुष्य का तो कहना ह्दी 
क्या जो पद-पद पर मार्ग के अनुशासन का पालन करने के लिए बाध्य होता है । आदिम 
मनुष्य ने अपने समय में प्रचण्ड आँधियों के वेग को, स्वच्छन्द-गति नदों को, निर्बाध-रूप 
से विचरने वाले वन-पशुओं को देखा होगा । उसके संसार में माय और मर्यादा थे ह्टी 
नहीं | बन्धन का यह सर्वेधा अभाव एक विशेष अनुभूति उत्पन्न करता है, जो, यद्यपि 
वह आज हमसे दूर है, हमारी सोन्दर्य-अनुभूति के लिये आवश्यक है । 


असोम ओर 'स्वच्छन्द' का अनुभव आदिम मनुष्य के जीवन का मुख्य अंग 
रहा होगा । साथ ही, 'जीवन' का भी स्वयं अनुभव उसने तिकटतम होकर किया 
होगा । सभ्यता और संस्कृति, धर्म और नीति, अथे और राजनीति, आदि के कआव- 
रणों से मनुष्य-जीवन की मूल-प्रेरणाएँ आज कुछ तिरोहित और शिथिल-सी हो गई 
हैं। आदिम अवस्था में प्रतिदिन भीषण झंझा, अग्ति-काण्ड, शिखरों का आस्फालन, 
आदि भयंकर प्राकृतिक घटनाओं का सामना होता होगा। आखेट में जीवन और 
'मृत्यु का नित्य निकट से दर्शक होता होगा। वस्तुतः भादिम मनुष्य ने जीवन में 
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तरलता, वेग, उसकी भीषणता और साथ ही जीवन का जीवन के लिये आह्लाद, 
उत्साह, वीरता, आशा और निराशा, तुमुल संघर्ष ओर विश्राम, आदि का ज्वलन्त 
अनुभव किया होगा । जीवन की सरलता में ये अनुभव स्पष्ट रहे होंगे, और, हमारे 
आज के जटिल जीवन का दमन और चिन्ताओं का आवरण न होने से वास्तविक 
उल्लास और विषाद का अनुभव हुआ होगा । 


जीवन में, हर्ष से भी अधिक, भय प्रेरक शक्ति है। आदिम जीवन में भय 
का प्रमुख स्थान है । चत्र और सूर्य ग्रहण के अवसरों पर, ज्वालामुखी के उद्गारों, 
भूकम्पों, बवंडरों, अग्नि-काण्डों और पव॑तों के फटने पर, उसका भय कितना तीक् 
हुआ होगा, इसका अनुमान करना कठिन है। सभ्यता के आदिकाल में ये प्राकृतिक 
' घटनाएं प्रायः घटती रहती थीं । इसक्रे अतिरिक्त देनिक जीवन में भी नित्य भय का 
अनुभव करना पड़ता होगा। आदिम मनुष्य ने भय से प्रेरित होकर ही सभ्यता की 
ओर पद रक्खा--यह मानना कठिन न होगा । यद्यपि साधारणतया भय उद्वेग उत्पन्त 
करने वाली भावना है, तथापि आदिम जीवन में अनिवाय॑रूप से विद्यमान रहने के 
कारण सम्भवतः यही भावना सुख और साइस का भी मूल बन गई होगी । आज भी 
हमारे सौन्दयं के अनुभव में, विशेष अवसरों पर, आतंक का पर्याप्त अंश रहता है, 
जैसे, ऊँचे प्वेत-खण्ड, प्रपात, अतल गत्तं, जल-प्रवाह आदि भयावह प्राकृतिक दृश्यों 
को देखने में इनके आकर्षक का मूल इनमें भय उत्पादन करने की शक्ति है। भय का 
यह आकर्षण आदिम जीवन की एक मूल प्रेरणा थी । 


हमने आदिम जीवन की व्यापक अनुभूतियों का उल्लेख किया है । ये उस युग 
की चेतना के मुख्य अंग और आकर्षण थीं। इस चेतना के कोई अवशिष्ट व्यक्त चिह् 
तो हमें प्राप्त नहीं, किन्तु कही-कह्टीं गिरि-गुहाओं में गेरू से बने हुए उस समय से 
सम्बन्ध रखने वाले चित्र पाये जाते हैं : जेसे वन्य वराह को भाले से छेदने के या 
किसी भयंकर भैंसे द्वारा पीछा किया जाने के दृश्य, गेरू की रेखाओं के माध्यम से 
अंकित हैं। इन आदिम चित्रों में रेखाएं सरल हैं, किन्तु उनकी गति स्वच्छन्द है; 
उनमें चित्न-कला के नियमों की अवहेलता है। परन्तु इसी गति की स्वच्छन्दता से 
जीवन की तरलता और उसकी उदृण्ड शक्ति प्रस्फुट हों उठी हैं। भय की भावना इन 
चित्रों का प्राण है। तिश्चय ही, ये चित्र उस युग की सौन्दर्य-चेतना की सफल अभि* 
व्यक्तियाँ हैं । 

उस युग की ही क्‍यों, आज भी सभ्यता के बोझ से विकल होकर हमारे जीवन 
की मूल-भावना अपने आदिम स्वरूप की ओर दौड़ती है जब इसकी गति सरल और 
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निर्बाध, किन्तु इसकी शक्षित अदम्य और उद्ण्ड थी यद्यपि आज उस चेतना का उदय 
सम्भव नहीं रहा, तथापि उसके प्रति हमारा आकपणं वैसा ही है। कला के द्वारा 
उस जीवन की अभिव्यक्ति का तो इस समय सफल होता सम्भव प्रतीत नहीं होता, 
किन्तु आज भी कला का आदर्श उसी चेतना को व्यक्त करना माना जाता है। आदिम 
मनुष्य की सौन्दर्य-चेतना, और उसकी कला द्वारा अभिव्यक्ति हमारे वत्तंमान जटिल 
युग के लिये तो अवश्य ही आदर्श होने चाहिए, जिससे हम जीवन की अनन्तता, 
स्वच्छन्दता, सरलता और तरलता, यति और शक्ति, तथा इसकी प्रबल प्रेरणा का 
फिर से आस्थादन कर सकें । । । 
3 


आदिम अवस्था से लेकर मोहनजोदड़ों और हड़प्पा की सभ्यता तक वहुत समय 
बीता होगा--ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है। इसी अन्धकाल में, हमारे देश में 
पूर्व की ओर से कई जातियों ने प्रवेश किया और यहाँ के मूल-निवासियों की सन्यता 
में एक नवीन घारा का संगम हुआ । एक इतन वातावरण का उदय हुआ, जिसका 
महत्त्व सोन्दर्य-शास्त्र की दृष्टि से बहुत है, यद्यपि हमारा घटनात्मक इतिहास इस काल 
के विषय में मौन है । 


सौन्दरय-शास्त्र का अनुमान है कि इस काल में 'शिव-चेतना' का आविर्भाव 
हुआ जो मोहनजोदड़ों और थार्यों के काल तक व्यापक और पृष्ट होकर हमारी तत्का- 
लीन सभ्यता, संस्क्रति और धामिक भावना का अंग बन चुकी थी। ये 'शिव' क्‍या 
हूँ ! वस्तुतः: यह शिव-तत्त्व हमारी आदिप्र-चेतना का जीवित प्रतीक है। हमने कहा 
है कि सभ्यता के उदय से पूर्व जब मनुष्य अपने स्वाभाविक रूप में था, उसने “असीम', 
स्वच्छान्द , तरल, सरल ओर “भयंकर” जीवन का अनुभव क्रिया। यह आदिम 
अनुभव ही 'शिव-चेतना” की मुल-भूमि है। इसी में उत्पन्न होकर यह पुष्ट हुई और 
अपनी पुष्ट अवस्था में यह चेतना साकार और सजीव होकर हमारे सम्मुख शिव” 
रूप में उपस्थित हुई। हमने अपनी साकार चेतना को दिव्यता प्रदान की, उसकी 
उपासत्ता प्रारम्भ की, उसके सारे इतिहास को कल्पना-शक्ति से उत्पत्त किया, और, 
भाज तक भी हम उसी समूत्त और सजीव आदिम-चेतना की उपासना के लिये शिव- 
सन्दिरों का लिर्माण करते हैं। सत्य तो यह है कि यदि हम 'शिव' के इस रूप को 
नहीं समझते, तो हम अपनी वत्तंमान संसक्षति की नींद से अनशभिन्ञ ही हैं। 

हम इस कल्पना से मोहनजोदड़ो की सच्यता को स्पष्ट रूप से समझ सकते 
हैं। वहाँ पर पाई गई शित्र-मृ्तियाँ, धातु की बनी हुई नत्तिकाओं की प्रतिमाएँ, 
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सिक्‍कों पर खुदे हुए साँड़, हिरण आदि के चिंत्र, ये सब शैव-सभ्यता के स्पष्ट 
चिन्ह हैं । सम्भव है पश्चिम की ओर से आई हुईं जातियों के सम्पर्क से इसी समय 
'शिव-चेतना' में और भी अधिक विकास हुआ हो । उसके साथ शक्ति, त्विशुल, वृषभ, 
डमरू, कपाल-माला, ताण्डव-नृत्य, प्रलयंकर तृतीय नेत्न, आदि वस्तुएँ, शिव-चेतना 
को ओर भी स्पष्ट और सजीव बनाने के लिए जोड़ दी हों । कुछ भी हो, 
आये-सभ्यता के उदय से पूर्व, शिव की संदेह उपासना व्यापक हो चुकी होगी। 
ये शिव हमारे सरल, तरल, अमीम, स्वच्छन्द, किन्तु भयंकर, आनन्द के जीवित 
प्रतीक हैं । 
( 4 ) 
वैदिक जीवन में जीवन के प्रति आनन्द गौर उत्साह की भावना है। परन्तु 
इसमें दिव्यता भौर आध्यात्मिकता की गहरी छाप है। ऋग्वेद काल के देवता 
अग्नि, इन्द्र, वदण, सविता, उषा आदि, एक ओर तो प्रक्ृति के दिव्य पदार्थ हैं, 
किन्तु दूसरी ओर, ये आये-जीवन की ज्वलंत अनुभूतियाँ हैं।ये उस काल की 
सौन्दर्य-चेतना के स्फुलिड्ध हैं। 'सविता' को लीजिये : वह केवल पूर्व में उदय 
होकर पश्चिम में अस्त होने वाला प्रकाश-पिण्ड ही नहीं है, वरन्‌ वह (वरेण्य भगेंश! 
अथवा श्रेष्ठ त्तेज भी है जिसके ध्यान से मानव-बुद्धि को विशुद्ध प्रेरणा मिलती है। 
आये-संस्क्ृति की विराटू-कल्पना अपूर्व थी । विराट्न्जीवन अथवा विश्व-जीवन में 
पशु, मनुष्य, वनस्पति, पर्वत, सागर, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, नक्षत्र, सभी किसी 
दिव्य शक्ति की प्रेरणा से अपना-अपना काम कर रहे हैं। वह दिध्य शक्ति जो 
चराचर की प्रेरक है और जो विराटू-जीवन को संभालती है ऋत' है। हम विराट 
को सत्य भी कहते हैं। क्योंकि उसकी सत्ता है। हमारे अनुभव का सारा जगत्‌ 'सत्य' 
अथवा सत्ता तथा ऋत' अर्थात्‌ उस सत्ता में व्यवस्था, नियम और विधान, से बना 
हुआ है। ऋत और सत्य ही विश्व का स्वरूप है; यही हमारे अनुभव का भी स्वरूप 
है । इसका जन्म तप से होता है) वेदिक साहित्य में 'तप” शब्द का गम्भीर अर्थ 
है। तप से उत्पत्ति भऔर सृजन होते हैं। वस्तुतः तप का अर्थ सम्पूर्ण बहिमुखी 
प्रवृत्तियों को अन्तमु खी बनाना होता है। जीवन का स्वाभाविक प्रवाह बहिमुख है, 
किन्तु इस जीवन का मूल-ल्रोत अच्तरात्मा है। सम्पूर्ण प्रवृत्तियों को सजनात्मक 
शक्ति के इस केन्द्र की ओर ले जाने से नवीन सुष्टि होती है। अतः तप से ही 
सत्य ऋत' रूप सम्पूर्ण विराट और अनुभव उत्पन्न होते हैं । 
विराट्‌ू-जीवन के लिए ही सूर्य तपता और पवन चलता है। सभी प्राकृतिक 
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कार्य “ऋत शक्ति की प्रेरणा से उसी जीवन के पोषण और वृद्धि के लिए चलते 
रहते हैं। सारे विश्व में कोई भी वस्तु अपने लिये नहीं है। प्रत्येक वस्तु उसी के 
लिए मानो अपने आपको “समर्पण” कर रही है। विराट जीवन के लिए यह आत्म- 
समर्पण “यज्ञ' है जिसमें वन, पवेत, पशु, मनुष्य और देवता सभी आाहुति दे रहे 
हैं। मनुष्य का जीवन विरादू-जीवन का अभिन्‍न अंग है, उसी विराट्-यज्ञ की 
आहुति है । उसकी चेतना उसी विराट-चेतना का अंश है, उसकी श्वास विश्व- 
श्वास की एक उच्छवास है । मनुष्य जितना भी अपने आप को इस विराद-जीवन से 
दूर करता हे, उसका जीवन भी उतना ही क्षुद्र और दुःखमय बन जाता है। 
जितना उसके साथ तादाम्य और एकता स्थापित करता है, उतना ही वह सुखी, 
बहत्‌ और व्यापक हो जाता है। 'बरह्म/ शब्द का अर्थ ही बृहत्‌ और व्यापक है; 
मनुष्य का सूल-स्वरूप ब्रह्म है। इसी विराट-जीवन के साथ “यज्ञ' द्वारा तादात्म्य 
श्राप्त करके वह “ब्रह्मत्व” का अनुभव करता है । 


वेदिक जीवन की व्यापकता ही _ जीवन की व्यापकता ही उसका श्राण है। यह व्यापकता वस्तुओं को 
अलग, अलग करने अथवा विश्लेषण से प्राप्त नहीं होती, वरणज्च उनमें सामज-जस्य 


उत्पन्न करते से मिलती है | हमारे इतिहास का रहस्य यही सामण्जस्य उत्पन्न करने 
की प्रवृत्ति और शक्ति है। बनेक संस्कृतियाँ और सभ्यताएं, अनेक भूषा और 
आषाएँ, हमारे जीवन में आज घुल-मिल गई हैं। सम्मिश्रण और सामज्जस्य की एक 
अवृत्ति का मूल वंदिक जीवन की व्यापक दृष्टि ही है । 

वेदिक जीवन की व्यापकता में सौन्दयं और धर्म की भावनाएँ अलग, अलग नहीं 
रह सकती थीं । किन्तु उस समय धर्म ने सौन्दर्य को गम्भीरता और आध्यात्मिकता 
प्रदान की, और, सौन्दय के अनुभव ने धर्म को केवल शुष्क आडम्बर ही न रहने 
दिया, उसे सरस और हृदय-पग्राह्मय] बना दिया । वेद को धामिक साहित्य अथवा काव्य- 
साहित्य कहना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि उसमें धर्मं की ग्रम्भीरता के साथ 
काव्य की सरसता का स्वाभाविक सम्मिश्रण है । 

धामिक दृष्टि ने सौन्दयं-चेतना को किस प्रकार प्रभावित किया ? 


हमने अनुभूति के आनन्द को सौन्दर्य-चेतना कहा है। वह वस्तु सुन्दर होती है 
जिसके प्रत्यक्ष, कल्पना आदि अनुभव से आतनद प्राप्त होता है। वैदिक काल की 
घामिक दृष्टि ने (विराट-जीवन' का अनुभव किया था। यह अनुभव दही उसमें परम 
आनन्द का मूल स्रोत था। विराट में ऋत और सत्य के कारण व्यापक व्यवस्था 
विद्यमान रहती है, जिससे प्रकृति की दिव्य शक्तियाँ, वन, पशु और मनुष्य, अपने- 
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अपने स्वभाव के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं। विराट का प्रत्यक्ष चर्म-चक्षुओं से 
तो अनुभव सम्भव नहीं । इसके लिये दिब्य-चक्षु चाहिये | ये दिव्य-चक्षु वस्तुत: 
हमारी आन्तरिक अनुभूति है। कल्पना ओर विचार के बल से, हमारे साधारण अनुभव 
के ऊपर, एक व्यापक, नवीन, अनन्त, अनादि विराट अथवा ब्रह्म का अनुभव उत्पन्न 
होता है। इस अनुभव में दुःख, शोक भौर भय के लिए स्थान नहीं, क्योंकि जब तक 
व्यक्ति अपने आप को समष्टि-जीवन से अलग रख कर अपने क्षुद्र सुख-दुःखों में डबा 
रहता है, तब तक उसका जीवन क्षुद्र, मृत्यु-भय से पीड़ित बना रहता है । ब्रह्म अथवा 
सम्ष्टि-स्वह्ूप का अनुभव होने से, उसे आनन्द का सच्चा आस्वाद मिलता है। विराद- 
जीवन का यह आन्तरिक अनुभव आनन्द का जनक होए के कारण अन्तःसौन्दर्य कहा जा 
सकता है । 

' अन्तः-सौन्दर्य की अनुभूति से हमारा सम्पूर्ण साधारण अनुभव भी बदल जाता 
है। यह दो प्रकार से होता है, (!) हम प्रत्यक्ष अनुभव के परे, प्रत्येक_ साधारण 
वस्तु को विराट के अंश की भाँति देखते लगते हैं। इस दृष्टि से सूर्य केवल आग 
का तपता हुआ गोला ही नहीं रह जाता, वरत वह सहमद्न-कर-धारी “मत्य/ और 
“अमत्यें को आदेश देने वाला, सकल भुवनों को देखने वाला देव हो जाता है। चन्द्रमा 
सुधाकर, समुद्र वरुणालय, हिमालय देवतात्मा, इसके उत्तुंग धवल शिम्वरों पर देवताओं 
का निवास, गंगा ब्रह्म-द्रव आदि बन जाते हैं । यह अनुभूति केवल भ्रम ही नहीं है; 
यह वास्तविक है, क्योंकि वेदिक काल की जिस धा्भिक दृष्टि का हमने उल्लेख किया 
है, उस दृष्टि से हमारा साधारण अनुभव रूपान्तरित हो जाता है और वह्‌॒दृष्ठि 
हमारी आच्तरिक, विश्वास-योग्य अनुभूति है। हम वस्तुत: प्रत्येक वस्तु को ईश्वर- 
भावना अथवा विराट-चेतना से ढक देते हैं। तब उस वस्तु में, साधारण से भिन्‍न, एक 
नवीन, आध्यात्मिक और दिव्य-आनन्द-मय रूप का उदय होता है । हमारे देश के कला- 
जीवन और सौन्दर्य की अनुभूति में साधारण अनुभव का यह रूपान्तरण वैदिक काल से 
विद्यमान रहा है । 

(2) हम साधारण अनुभव से परे वस्तु के दिव्य-रूप की झाँकी पाना चाहते 
हैं। इससे वस्तु के 'पर' और 'अपर' दो रूप हो जाते हैं। इसीलिये हमारे सौन्दर्य के 
अनुभव में अपर से पर रूप को देखने को चेष्टा रहती है। कला में इस चेष्टा के 
कारण हम मूर्ति, रेखा, रंगों और स्वरों द्वारा अमूर्ते को मृत्तें, निराकार को साकार, 
अमेय को मेय, बनाते हैं। हम प्रत्येक अनुभव में उसी अरूप, भनन्‍्त विराट्‌ का 
दर्शन करते हैं, इसलिये व्यप्टि हमारे लिये हेय है, समष्टि ही सत्य है; सूर्य आदि 
का भाकृतिक छप तथ्य हैं, इसका दिव्य, आध्यात्मिक रूप ही परम सत्य है। रूप 
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के द्वारा अरूप की खोज, मेय के द्वारा अमेय की झाँकी, सान्‍्त और सादि के द्वारा 
अनन्त और अनादि का दर्शन, ये भारतीय कला-जीवन और सौन्दये-अनुभूति के 
अविकल अज्भ बन गये हैं । 

संक्षेप में, वेद-काल की धार्मिक दृष्टि जीवन में 'विराद” की भनुभूति को 
उत्पन्त करती है। यह अनुभूति परम आनन्द देने वाली है, अतएव यह सौन्दर्य की 
अनुभूति है। सौन्दयं की इस अनुभूति से हमारा साधारण अनुभव खझूपात्तरित हो 
जाता है और प्रत्येक वस्तु में दिव्यता और आध्यात्मिकता का आविर्भावता होता हैं । 
इतना ही नहीं, हम वस्तुओं का सौन्दर्य उनके 'पर' रूप खोजने लगते हैं। हमारी 
कलाओं में रेखा ओर रंगों द्वारा वस्तुओं के 'पर' रूप की व्यञ्जना है, वस्युओं के 
साधारण अनुभव के पीछे विराद-जीवन की झाँकी है। भारतीय सोन्दरय-चेतना में 
यह आध्यात्मिक दृष्टि वैदिक काल की देन है । 

( 3 ) 

वैदिक काल से लेकर रामायण-काल तक वहुत समय बीत चुका था, क्योंकि 
अब सामूहिक-जीवन का केन्द्र प्रकृति के दिव्य और आध्यात्मिक स्वरूप से हट कर 
मानव-जीवन की राजनंतिक, सामाजिक और नैतिक समस्याएं बन गया था। यदि 
हम आदिम मनुृप्य की अनुभूति को प्राकृतिक सौन्दर्थ, वेदिक युग की अनुभूति को 
“दिव्य स्तोन्दर्य' कहें तो हम रामायण-काल की अनुभूति को “मानव-सोदन्य कह 
सकते हैं । रामायण का मनुष्य प्रकृति का स्वच्छत्द भोगी तो नहीं है, न उसमें वेद- 
काल की गम्भीर आध्यात्मिक दृष्टि है, परन्तु वह अपने पूर्व के इतिहास से प्रभावित 
है । 'राम' उस काल की मानवता की समष्टि हैं। उस मानवता में प्राकृतिक-भोग- 
भावना का आध्यात्मिक जीवन के साथ सम्मिश्रण है। परत्तु इस समय राजनंतिक 
परिस्थितियाँ जटिल हो गई हैं; सत्य और अप्तत्य, प्र-तेज्ञा-हानि, कत्तंव्य-पालन आदि 
के नेतिक प्रश्न उपस्थित हो गये हैं। रामायण को समस्या भोग-भावना, आध्या- 
त्मिक दृष्ठिकोण और नेतिक तथा सामाजिक जटिलता में सामञ्जस्य उत्पन्न करने 
की समस्या है । राम का जीवन इसी सामण्जस्य को उत्पन्त करने का निरन्तर प्रयत्त 
है । हमारे देश के आध्यात्मिक जीवन में इसीलिये राम के चरित्र का उच्च स्थान है। 
रामायण के 'मानव-सौंन्दर्य, का रहस्य यही सफल सामणज्जत्य है । 


रामायण में संघर्ष दो प्रकार का है। पहला, राम और रावण का, जो 
वस्तुत: जीवन के सामञजस्य और केवल अनियंत्रित भोग-भावता का संघर्ष है। 
रावण उस भोग-इच्छा का प्रतीक है, जो नीति, घम्मे, पॉप-पुण्य, आदि के विधान में 
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नहीं रहता चाहती । राम में जीवन के विविध श्रंगों का सामण्जस्य है। परन्तु दूसरा 
संघर्ष राम के स्वयं व्यक्तित्व में है। यह संघर्ष भोग और भाग्य का संघर्ष है, जिसका 
मूल-रूप रामायण की क्रोच-कथा में व्यक्त किया गया है। क्रौच्ची और क्रौद्धी का वन 
में स्वच्छुन्द विहार भाग्य को कहाँ भाता है ? व्याध ने शर-प्रहार से उनके सुख का 
का अन्त कर दिया। सूक्ष्म-दृष्टि ऋषि वाल्मीकि ने जब यह देखा तो इस घटना में 
उन्हें सम्पूर्ण मानव-जीवन का रहस्य. मिल गया । उनका कोमल हृदय शोक से छुट- 
पा उठा मोर उनकी कवि-प्रतिभा जीवन के इस करुण रहस्य के उद्घाटन के लिये 
उद्बुद्ध हो उठी । उनका शोक श्लोक बन कर व्यक्त हुआ । वस्तुत: सौन्दर्य के अनुभव 
में शोक को इतना महत्व देना ही वाल्मीकि का महत्त्व है । 

रामायण के 'सानव-सौन्दर्य! का सार यह 'शोक” है। केवल अनियंत्रित भोग 
और आनन्द से सौन्द्य-चेतना जाग्रत नहीं होती । 'शोक' की पुट के बिना आनन्द का 
स्तर नीचा रहता है। शोक आनन्द को उदात्त, तीत्र और स्पष्ट बनाता है। मनुष्य 
जिसे सुन्दर! कहता है, उप्के भोग में भाग्य का शर विधा हुआ है, उसके संयोग में 
वियोग का निरन्तर भय विद्यमान है । रामायण के शोक” को कत्त॑व्य, सत्य आदि 
की नेतिक भावना ने और भी उदात्त बना दिया है । यह शोक रोना-धोना नहीं है । 
राम अपने जीवन के सम्पूर्ण धैयें के साथ, अपने नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि- 
कोण को न त्याग कर, नियति के विधानों का सामना करते हैं । इस संघर्ष से साम- 
ञ्जस्थ उत्पन्न होता है। सामजञ्जस्थ के कारण रामकी करुणा साधारण न रहकर 
अद्भुत सौन्दर्य ओर आनन्द की अनुभूति को उत्पन्त करती है। आनन्द की अनुभूति 
में राम का 'उदात्त शोक' उसका तत्त्व है, और सौन्दये में 'करुणा' को उचित स्थान 
देना रामायण का महत्त्व है । 


( 6 ) 


महाभारत-काल की सोन्दये-भावना में कई घाराएँ बहती हैं । (क) आदिम 
काल की स्वच्छन्द भोगेच्छा--किन्तु यह जीवन की जटिलता में इतनी उलझ गई 
है कि इसका स्पष्ट रूप कहीं-कहीं ही दृष्टिगत होता है। (ख ) नियति ओर मर्यादा 
तथा देवताओं का प्रसाद और कोप भी मनुष्य की स्वच्छन्द गति का विरोध करते हैं । 
(ग) वेदिक काल की विराट्‌-दृष्टि ने भोग और मर्यादा के क्रर संघर्ष को; रामायण 
की भांति, करुणा से आप्लावित न करके, वीरता और वैराग्य से मिश्चित कर दिया 
है। इन तीनों धाराओं के संगम से इस काल का बृहतू सौन्दर्य-प्रवाहु बना है। 
इनकी समृप्टि और सामज्जस्य श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व में विद्यमान हैं। 


ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि 23 
महाभारत मानसिक जगत्‌ की एक घटना है। यह संवर्ष है जिसमें एक ओर एक ओर 


किन्तु साथ _ ही, नीति, धर्म और मर्यादा का बन्धन है 
जिसके कारण पाण्डव सदा भटकते रहे। इस बन्धन को विना शिथिल किये हुए 
आत्मा को वीर बताने वाला, जीवन में विराट्-दृष्टिकोण है। महाभारत-युद्ध के 
प्रारम्भ होने से पूर्व कृष्ण ने गीता के उपदेश के रूप में इसी दिव्य-दृष्टि के द्वारा 
अर्जुन को जीवन का विराट स्वरूप दिखाया। हमारा जीवन काल के अनन्त 
अनादि भौर अगाघ स्रोत में एक छोटा-सा प्रवाह है। इसको स्रोत से अलग करने में 
यह अत्यन्त क्षुद्र हो जाता है। परन्तु अनन्त स्रोत से मिल जाने पर वह्‌ स्वयं अनन्त 
हो जायगा। जीवन की इस अनन्त और सनातन घारा में सहस्रों सूये, इन्द्र, वरुण 
आदि बहते दिखाई देंगे । अर्जुत जिन वीरों से भयभीत था और जो अपनी वीरता 
का उसे मद था, वे सब और स्वयं भी काल को दाढ़ों में उलझे हुए दिखाई पड़े । 
हमारी मानव-दृष्टि जो बहुत दूर आगे पीछे नहीं जाती, विराद के इस सनातन 
ओर भव्य रूप को देख कर भयभीत हो जाती है । यदि हमें अजु न की भाँति दिव्य- 
दृष्टि प्राप्त हो जाये तो हमारे व्यक्तिगत सुख और दुःख, जय भझौर पराजय, पुण्य 
'और पाप, स्नेह और द्रोह, हमारा स्वयं जन्म और मृत्यु, यहाँ तक की सृष्टि और 
प्रलय, सभी अनन्त प्रवाह की क्षुद्र तरज्ञों की भांति प्रतीत होने लगें। जीवन में 
विराट्-दृष्टि से मोह दूर हो जाता है, आँखें उज्वल और तेजयुक्त, गति में वीरता 
ओर हृदय में एक अद्भुत प्रसाद का आविर्भाव होता है। व्यास ने हृदय के इस 
गम्भीर अनुभव को शान्ति” कहा है।जिस प्रकार रामायण में संघर्ष के अनन्तर 
सामञ्जस्य से “'करुण” अथवा “उदात्त शोक” की प्रतीति होती है, उसी प्रकार महा- 
भारत में जीवन के जटिल संघषे से श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व में जो सामज्जस्य उत्पन्न होता 
है, उससे 'शान्ति' अथवा शान्त-रस' की अनुभूति का जन्म होता है । 

शान्त-रस” हमारी सौन्दयय-चेतना का अंश है । इसी रस की अनुभूति के लिये, 
मुनि, संन्‍्यासी और सन्त विशाल पव॑त-शिखरों और वनों में रहते थे, जिससे सत्ता 
की अनन्तता में उनका लधु जीवन घुल-मिल जाये । यद्यपि श्रीकृष्ण ने जिस शान्ति! 
के अनुभव का उपदेश दिया है, वह संन्यासियों की काषायग्रहण से उत्पन्न शान्ति 
नहीं है, तथापि उसमें संन्‍्यासियों की त्याग-भावना, निर्मोह-दृष्टि और मनः प्रसाद 
विद्यमान है। जीवन की अनन्तता की उत्कट अनुभूति तो सांसारिक जीवन मे संधर्षों 
से घिरे रह कर ही ह्वोती है| विराट्‌-जीवन में व्यक्ति का जीवन लघु तरज्भ, विराटू- 
यज्ञ की एक आहुति अथवा विशाल सत्ता के अनन्त दिशाओं में बिखरी हुई जड़ों, 
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शाखाओं वाले अश्वत्य वृक्ष का एक छोटा पल्‍लव है । गीता के अनुसार संघर्ष से 
सामञजस्य और सामञ्जस्य से इस शान्ति” कहलाने वाले अनुभव का जन्म होता है । 
सम्पूर्ण महाभारत ग्रन्थ अनेकों कथानक ओर प्रस॑ंगों द्वारा इसी 'संघर्ष से सामझजस्य-- 
सामञ्जस्य से शान्ति' के आविर्भाव की गाथा है। 


( 7 ) 

महाभारतकार ने, अपने युग की नवीन परिस्थिति में, वैदिक काल की 
विराट-दृष्टि को लाने का प्रयत्त किया था। युद्ध के भयंकर जन-कदन का शोक 
ज्यों ही उपराम होने लगा, सामूहिक जीवन में, तवीन दाशेनिक दृष्टि से, अवश्य ही 
निर्मेलता का आविर्भाव हुआ । निर्मल और स्वच्छन्द आनन्द की भावना जगी । 
अज्ञों का प्रचार और विस्तार होने लगा । शक्तिशाली राष्ट्रों की स्थापना हुईं, और 
कला और साहित्य के सुजन के लिये उत्साह ओर प्रेरणा मिली। प्राचीनतम पुराण, 
सुत्र-ग्रन्थ, दर्शनों के प्रस्थान-ग्रन्थ, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्‍त, आयुर्वेद आदि शास्त्र, 
इसके अतिरिक्त नाट्य-शास्त्र, कुछ नाटक और काव्य, आदि साहित्य का निर्माण 
हुआ । महाभारत का यह उत्तर-काल अत्यन्त उबर काल रहा है। इस समय की 
सामूहिक चेतना में आदिम काल से लेकर उस समय तक की सारी प्रवृत्तियाँ आकर 
मिल गई हैं। अत: जीवन व्यापक, सर्वाज्भीग और सर्वतोमुख हो गया है। इस 
समय के शान्‍्त वातावरण में साहित्य, कला ओर दशंन न केवल' अंकुरित हुए, वे 
पुष्ट और विकसित भी हुए । 


हमें इस युग के साहिन्य, कला और दशन ग्रन्थों के अतिरिक्त मूर्ति, भित्ति- 
चित्र आदि के रूप, में कुछ नहीं मिलता । इन ग्रन्थों के और फिर ईसापूर्व चतुर्थ तृतीय 
शताब्दी के कला-अवशेषों के आधार पर इस युग की सौन्दर्य-चेतना के विषय में 
हम अनुमान कर सकते हैं। भारत का नाट्य-शास्त्र, जिसमें नाटक, नाट्य, नृत्य, 
संगीत, रस, विभाव, अनुभाव आदि का साज़्ोपाहु वर्णन मिलता है, अवश्य ही 
कई शता-ब्दयों की विचार-धारा का समन्वय और समष्टि है। पुराणों में दिव्य- 
लोकों की विभूतियों का वर्णन है । नाटकों में भित्ति-चित्र, चित्र-पट आदि का 
उल्लेख है; अलद्भार और वस्त्र-भूषा आदि का वर्णन है । दर्शन-साहित्य और निरक्त 
तथा व्याकरण-श।स्त्र में जीवत के आध्यात्मिक आादशों, और विभूतियों पर गम्भीर 
विचार किया गया है। इससे महाभारत के उत्तर-काल की सामूहिक और सृजन के 
लिये उत्सुक चेतना तथा उर्वर प्रतिभा का स्पष्ट पता लगता है । 


जीवन इस समय इतना विस्तृत और गम्भीर हो गया है कि इसमें कई 
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धाराएं और कई स्तर दिखाई पड़ते हैं। एक ओर शास्त्रीय यज्ञों का जीवन हैं, 
दूसरी ओर दर्शनों पर गम्भीर विचार किया जा रहा है, जिससे वैराग्य की भावना 
बद्धूरित होती है; तीसरी दिशा आनन्द और भोग की है, जिसमें सद्भीत, नृत्य, 
मूर्तिकला, वास्तु-कला आदि का सृजन और इससे सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं 
पर मनन हो रहा है । चौथी ओर महत्त्वपूर्ण दिशा जनता के साधारण जीवन की 
है, जिसमें दर्शन की गम्भीरता और शास्त्रों की उलझन तथा राज-दरबारों में पली 
हुई कला का विलास तो नहीं है, किन्तु धर्म और नीति की मर्यादा है, साथ ही, 
कला की सरसता और जीनव में अमित आनन्द की उत्कट कामना है। इन चारों 
दिशाओं में विस्तार और विकास के लिये जीवन को अनन्त अवकाश मिल गया है 
जिसके फलस्वरूप ईसा-पूर्व दूसरी और पहली शत्ताब्दी में सांची, भारहत तथा अन्य 
कई स्थानों में पाये गये यक्ष और यक्षणियों की मूर्तियाँ आदि उस समय की कला के 
अतिनिधि स्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं । ये उत्तर-मौयं-काल की सौन्दर्य-मावना के प्रस्तर- 
खण्डों में अंकित अमर प्रतीक हैं । 


(| $ ) 

प्रत्येक युग चूडान्त पर पहुँचने से पूर्व ही अपनी विरोधी प्रतिक्रियाएँ भी उत्पन्न 
कर देता है । 

हम यह तो निश्चय-पूर्वंक नहीं जानते कि हमारा उपलब्ध दर्शन-साहित्य 
बोद्ध-धर्म के आविर्भाव से पूर्व या पश्चात्‌ का है। इतना अवश्य है कि इस साहित्य 
के प्रस्थाव अथवा सूत्र-ग्रन्थों से पृ कई शताब्दियों तक दार्शनिक विषयों पर विस्तृत- 
रूप से विचार चलता रहा होगा, भौर, इस प्रकार की विचार-शेली के विकास के 
लिये मनुकूल वातावरण मिला होगा। सम्भवतः महाभारत के उत्तर-कालीन भारत 
में वनों और उपवनों में, तपो-भूमि, तीर्थ-स्थान, सिद्ध-स्थल थे, जहाँ दाशंनिक ज्ञान 
की चर्चा चलती होगी, जिनमें जीवन, संसार, आत्मा, परमात्मा आदि गृढ़ विषयों पर 
अनुशीलन चलता होगा । जीवन के रहस्य को समझने के लिये शाप्ति की इच्छा से 
जिज्ञासु, भक्त और साधुओं का समुदाय वहाँ एकत्चन रहता होगा। गौतम भी इन्हीं 
अनेक स्थलों में शान्ति के लिये गये । किन्तु वहाँ उन्हें दर्शन की गृढ़ता और तर्क की 
नीरसता ही मिली, जिससे जीवन की समस्याएँ सुलझने के स्थात पर और भी उलझ 
जाती हैं। गौतम की पहली प्रतिक्रिया इसी शुष्क और निर्णय-शुन्य दार्शनिक शैली का 
विरोध था। 


यज्ञों का प्रारम्भिक रूप जो आध्यात्मिक था समाप्त हो चुका था; अब 
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केवल द्रव्य-यज्ञ ही शेष रहा था, जिसका एक मात्र लक्ष्य इस लोक और परलोक में 
सुख, अनन्त सुख-भोग था। यज्ञ केवल अतृप्त आकांक्षाओं का साधन और निर्देय 
हिसा, बलिदान का स्थान बन चुका था। यह भारत के ऐश्वये और भोग का काल 
था, जिस समय गौतम का जन्म हुआ। उन्होंने सुख-भोग की लालसा के प्रति घृणा 
की, क्योंकि इससे जीवन के मूल प्रश्नों का कोई सुलझाव नहीं होता, भौर, साथ ही 
हिसा-पूर्ण यज्ञ-पद्धति का विरोध किया । इसके स्थान पर गौतम ने “बुद्ध” हो जाने के 
अनन्तर संसार के प्रति वेराग्य और करुणा का उपदेश दिया । 

बुद्ध का मूल उपदेश केवल इतना ही था कि संसार दुःखमय है; इस दुःख 
का कारण अवश्य है; इस दुःख का निर्मूेलन होता चाहिये और इसका निर्मलन होना 
सम्भव है | सब दर्शनों की उलझन के स्थान पर सीधा, समझने योग्य यह उपदेश 
था। इस दुःख का कारण हमारी वासनाएं हैं; वेराग्य द्वारा इनका मूलोच्छेद किया 
जा सकता है। ममता से वासनाएँ उत्पन्न होती हैं। ममता के त्याग से स्वार्थ दूर 
होता है, और हृदय में कोमलता, विशालता और करुणा के उदय से अनन्त शान्ति 
की अनुभूति होती है | बौद्ध-धर्म में 'सुख” और “सरसता” के लिये स्थान न था। 
जीवन वासना-शुन्य होना चाहिये । परन्तु यदि जीवन स्वयं ही अमिठ वासना है, तो 
इस शून्यता--अनन्त शून्यता--की अनुभूति ही साधना का लक्ष्य है। 

एक ओर चेतना की वह धारा, जिसका उद्गम महाभारत के उदात्त आदशों 
से हुआ था, अनेक स्रोतों और प्रवाहों को लेकर बह रही थी। इसमें दर्शन की 
गम्भीर दृष्टि, वेद की व्यापफता, आदिम काल की स्वच्छन्द आनन्द-भावना, यज्ञों 
के प्रसार से अनेक दिव्य लोकों और भोगों की कल्पना, नृत्य, संगीत, काव्य के 
विकास से रस की अनुभूति, आदि सभी विद्यमान थे। जीवन की सहस्न-धा रा-जा ह्ववी 
में, दूसरी ओर से, बुद्ध की वेराग्यमयी करुणा, शान्ति और शुन्यता का 'संगमः 
हुआ । 'संगम इसलिये कि यह शून्यता और शान्ति जीवन के प्रवाह में बहुत काल 
तक अलग न रह सकी। फलतः इस शून्यता में सरस भावों का आविर्भाव होने 
लगा। बुद्ध के जीवन के विषय में सरस कल्पनाएँ की गईं। उनके जीवन के चित्रण 
के लिये रंग और तुलिका, शिला-खण्ड और टाँकी का प्रयोग किया गया। उस 
विरागी के वैराग्यमय जीवन को व्यक्त करने के लिये पहाड़ों, गिरि-गृहाओं को 
खोद कर अनन्त धन और अयथक परिश्रम द्वारा मन्दिरों और भित्ति-चित्रों का आयो- 
जन किया गया । वस्तुत: बुद्ध ने जीवन के लिए शुन्यता-हूप नवीन आदर्श उपस्थित 


किया, किन्तु उत्तकी तरल धारा ने उच्त शुन्यता को रस, आनन्द और सौन्दर्य के वेभव 
से भर दिया । 
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जीवन की इस बहुमुखी धारा की अभिव्यक्ति मथुरा की कला? में हुई है । 
अजन्ता की चित्रकारी का प्रारम्भ इसी युग की सोन्दर्य-चेतता को रंग और रूप देने 
के लिये हुआ। जीवन के बहुमुखी विकाम और वेभव से अवश्य ही आनन्द की प्रखर 
अनुभूति उत्पन्न हुई होगी, उल्लास और उत्साह उमड़ा होगा, क्योंकि इनके बिना 
पहाड़ों को खोद कर स्तम्भों, प्रकोप्ठों और मन्दिरों का निर्माण करना, रेखाओं और 
रंगों से ओज, ऐश्वयें, अनन्त करुणा, वेराग्य, आनन्द आदि का व्यक्त करना, पत्थर 
की बुद्ध-मृरतियों में टाॉँकी के बल से आध्यात्मिक चेतना और उदात्त जीवन का जागृत 
कर देता, सम्भव नहीं था। आश्चर्य नहीं कि यह चेतना यहीं तक सीमित न रह 
सकी, और , ब्रह्मा, शाम, कम्बोड़िया, मध्य एशिया, तिब्बत, चीन आदि देशों में 
स्तूपों मन्दिरों और मूर्तियों में अभिव्यक्त हुई । 
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बौद्ध-धर्म ने जिस नवीन चेतना को जन्म दिया, वह हमारे सामूहिक जीवन 
की पुरातन और गम्भीर धारा में घुल-मिल गई। इसका तिरोभाव अथवा पतन 
नहीं हुआ, किन्तु रूपान्तरण अथवा संश्लेषण हुआ। इसके फलस्वरूप वुद्ध-धर्म की 
शून्यता में निराकार ब्रह्म की स्थापना की गई; तिर्वाण का स्थान मोक्ष ने लिया; 
वेराग्य और संन्यास का स्थान वैसा ही रहा । इस प्रकार, एक ओर, शंकराचार्य के 
अद्वतवाद का बीजारोपण हुआ। दूसरी ओर, इसी शून्यता में सरसता का संचार 
हुआ, बुद्ध के 'जातक'” ग्रन्थों के साथ ही अवतारबाद ने जन्म लिया, दिव्य लोकों 
और भोगों की कल्पना प्रारम्भ हुई, पुराणों की रचना से मनोरम भावों के प्रतीक 
विष्णु, राम, कृष्ण आदि की लीलाओं का प्रचार हुआ। देश के वेभव-सम्पन्त और 
शान्‍न्त वातावरण में फला, साहित्य, काव्य, दर्शन और शास्त्रों का सृजन हुआ। यह 
भारतवर्ष में गुप्तकाल था। यह स्वर्णयुग था, क्योंकि देश की आनन्द-चेतता और 
उवेर प्रतिभा ने अपने चरम-विकार्स पर पहुँच कर, अजन्ता, सारनाथ, मथुरा, यहाँ 
तक कि देशान्तरों में, मध्य एशिया से लेकर लंका तक ओर फारस से लेकर चीन 
तक, सूर्तियों और चित्रों की सृष्टि की । गुप्त-काल की मूर्तियों और चित्रों में मथुरा- 
कला की अपेक्षा यह विशेषता थी कि रेखा की स्वच्छन्द गति, ओज और उल्लास 
का स्थान संयम, रूप की कोमल सरसता ओर गम्भीर आध्यात्मिक अनुभूति ने ले 
लिया था। ' शक्ति से अधिक भावना के परिपाक का सम्मान था। इस काल की बृद्ध- 
मृतियों और गुहा-चित्रों में शान्ति, ध्यान-मुद्रा, करुणा आत्म-विजय का आनन्द 
वेराग्य आदि आध्यात्मिक वंभव का परिपक्व रूप में भ्ंकन हुआ है। इसके सुन्दर 
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उदाहरण अजच्ता के चित्रों में अवलोकितेश्वर पद्मपाणि” का चित्र और सारनाथ की 
बुद्ध मृ्तियाँ हैं। 

अपने चूड़ान्त विकास को पहुँच कर गुप्त-युग की पल्‍ललवित और पृष्पित 
आलनन्द-चेतता शाखाओं में विभकत होने लगी। कई धाराओं के मिश्रण से यह 
पृष्ठ हुई थी; इसी पुष्टि के फलस्वरूप इसका भिन्न-भिन्न पहलुओं में विश्लेषण 
आरम्भ हुआ। धामिक-भावना और कआाननद-भावना में अन्तर उत्पन्न हुआ, 
जिसते, एक ओर, मन्दिरों और मूर्तियों, अवतार और जातक के कथानकों का 
अंकन हुआ, और, दूसरी ओर, केवल सौन्दये के आस्वादन के लिये; सुन्दरी 
और उनकी लीला ओर विलासों का ललित कला के रूप में सृजन हुथा। 
यद्यपि धामिक कला और ललित कला का यह भेद मौय-काल में ही प्रारम्भ 
हो चुका था, तथापि ईसा की सातवीं-आठवीं शताब्दी में यह स्पष्ट हो गया। 
इन दोनों धाराओं का विकास भिन्‍न-शिन्‍न मार्गों में ही हुआ। धामिक कला में 
मन्दिरों, मूर्तियों का निर्माण और चित्रण प्रधान था। भाँति-भाँति के देवताओं, 
अवतारों, दिव्य पुरुषों के मान और माप, उनकी मुद्रा और ध्यान-मंत्र, देवताओं 
के वाहन, उनकी पत्नियों और विभूतियों, इत्यादि का आविष्कार किया गया । 
ईन विषयों पर अनेक ग्रत्थों की रचना की गई । मध्यकाल के उदय होते-होते 
वराह भगवान्‌, सूये, नन्‍्दीश्वर, सरस्वती, लक्ष्मी आदि की अनगिनत मूत्तियों से 
सारा देश परिपूर्ण हो गया। वैष्णव, शैव और शाक्‍त शाखाएँ भी कला के क्षेत्र 
में प्रविष्ट हुईं, जिसके फलस्वरूप उत्तर में विष्णु, और वेष्णव-धर्म की मृतियाँ 
ओर मन्दिर बनें, दक्षिण में शिव-मूर्तियों और शैव मन्दिरों का निर्माण हुआ, 
पूर्व के प्रान्तों में शाकत मन्दिरों और मूर्तियों का सृजन हुआ। मान-प्रन्थ लिखे 
गये। एलोरा, एलीफेन्टा के मन्दिर, नटराज की धातु-मूतियाँ, जगन्नाथ, द्वारिका, 


सोमनाथ आ दे का आविर्भाव इसी धार्मिक-कला के विकास के सम्बंध में हुआ। 
ललित-कला भी धामिक कला से पीछे न रही। नायक और तायिकाओं 


के अनग्रित भेद हुए, उनके लीला-विलासों, पक्षी और पशुओों के साथ क्रीड़ा; 
स्‍्तान, विहार, प्रेम-पत्र आदि लिखना, और, इसी प्रकार जीवन के सभी आनन्‍्द- 
पूर्ण अवसरों का चित्रण और अंक हुआ । भुवनेश्वर, खजुराहो आदि की कला 
ललित-कला के विकास के नमूने हैं। कला का शास्त्रीय रूप भी स्पष्ट होने लगा. 
तथा अनेक शिल्प और मुद्रा ग्रन्थों की रचना हुई । 

कला ओर सौन्दर्य के शास्त्रीय रूप की समालोचना का प्रारम्भ भरत 
मुनि से पूर्व हो चुका था, क्योंकि इनके नाट्च-शास्त्र में यह पर्याप्त विकास को 
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पहुँची हुई प्रतीत होती है। भरत के अनन्तर ( ईसा-पूर्व पहली शताब्दी ) रस के 
स्वरूप के ऊपर विचार में प्रगति हुई; संगीत, चित्र भौर मूर्तियों में रस की 
अभिव्यंजना के लिये प्रयत्न प्रारम्भ हुआ। भरत ने सौन्दय्ये-चेतना के अध्ययन के 
लिए जिस मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार किया, उससे “रस की अनुभूति का 
विश्लेषण प्रारम्भ हुआ। सम्भवत्ः विज्ञान की विश्लेषणात्मक पद्धति का यह प्रयोग 
इस विषय के अध्ययन के लिए प्रथम ही था। प्रत्येक रस के विभाव, अनुभाव, 
संचारी भाव, उसके स्थायी भाव, शरीरादि के अंगर-प्रत्यंग से प्रत्येक रस की भभि- 
व्यक्ति के प्रकार, सात्विक भाव, आदि मत के सभी स्तरों और सभी दिशातरों का 
अवगाहन किया गया । इस विचार-प्रणाली के निष्कर्षों का उल्लेख हम थाग्रे चल 
कर करेंगे । यहाँ इतना पर्याप्त है कि इस समय भरत का “रस-सूत्र' पंडित-मण्डल में 
व्याप्त हो गया था, जिसके प्रयत्नों से सौंन्द्य सम्बन्धी अनेक प्रश्नों पर गम्भीर विचार 
उपस्थित हुआ । 


आठवीं शताब्दी का सबसे महत्त्वपूर्ण आविष्कार ध्वनि है। बस्तुतः 
सौन्दर्य-आस्वादन में रस का स्थान तो है ही, किन्तु इसकी अभिव्यक्ति इस कौशल 
के साथ होनी चाहिये कि हमारे मन और बुद्धि में आवनन्दसयी क्रिया उत्पन्न हो। 
वह पिहित (ढका हुआ) भी हो किन्तु, घंटा बजाने के पश्चात्‌ जिस प्रकार वह 
देर तक अनुरणन ओर स्पन्दन करता है, उसी प्रकार प्रेक्षक का हृदय भी रस 
की अनुभूति से देर तक अनुरणन करता रहे। रसानुभूति में आनन्द को उत्पन्न 
करने वाला तत्त्व चमत्कार! कहलाया, और, रसाभिव्यक्ति का यह प्रकार धध्वर्नि 
माना गया। 


ध्वनि के आविष्कार के अनन्तर विचार दो शाखाओं में विभक्‍त हो गया। 
एक ओर रस-प्रधान और दूसरी भोर ध्वनि-प्रधान शास्त्रों का निर्माण हुआ। 
इसका प्रभाव कला पर पड़ा । रस-प्रधाव कला में भाँति-भाति से रसों का 
साक्षात्कार कराने का प्रयत्न किया गया । इनमें झछद्भार रस को प्रधानता मिली, 
और, शज्भार के प्रतीक “राधा-कृष्ण' का कला में जन्म हुआ। शज्धार-तत्त्त' की 
गवेषणा की गई और काम-तत्त्व के साथ इसकी एकात्मता स्वीकार हुई। बारहवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में जब कला को जन्म देने वाली प्रतिभा ओर प्रेरणा निबंल 
हुई, तब इसी प्रवृत्ति के कारण कुछ ऐसे साहित्य, चित्र और मूर्तियों का निर्माण 
हुआ जिनमें शृद्धार के स्थान पर कुरुचि और वासना की गन्ध आाती है। उधर, 
ध्वन्ि-प्रधान विचार-धारा में पहानुभूति के प्रकार को समझने के लिए “वक्रोक्ति, 
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काव्यानुभिति! आदि का आविष्कार हुआ । कला में इसका प्रभाव मूर्तियों, चित्रों 
और मन्दिरों के निर्माण में गम्भीरता-लाने के लिये हुआ । प्रत्येक रूप, रंग और 
रेखा के स्पष्ठ, साक्षात्‌ अर्थ को छोड़कर उनके ध्वन्यात्मक अथवा ध्वनित अर्थों का 
पता लगाया गया । फलत: काव्य और कला में गम्भीरता के स्थान पर गूृढ़ता और 
अस्पष्टता भा गईं। तंत्-शास्त्रों का भी इसी समय प्रचार हुआ। चित्रों की भंगिमा 
और मुद्राओं का तांत्रिक अर्थ लगाया गया । इस प्रकार, बारहवीं शताब्दि के साहित्य 
और कला-रचनाओं में प्रसाद गुण नहीं है । वे क्लिष्ट और दुरूह कल्पनाओं से ढक-सी 
गई हैं । ह 
( 40 ) 

मध्यकालीन जीवन को समझने के लिये हमें एक नवीन प्रभाव का अध्ययन 
करना है, जो पहले यूनान और फिर इस्लाम के सम्पर्क से भारतवर्ष को मिला। वैसे 
तो हमारे जीवन की जाह्नवी में अनेक दिशाओं से प्रभाव आकर मिले, परन्तु उनका 
ऐसा सजीव संश्लेषण हुआ कि वे सब मिल कर एक व्यापक चेतना के रूप में हल 
गये । यह यूनानी प्रभाव भारतवषं में सिकन्दर के साथ आया, और एक विशेष 
क्षेत्र में इसने कला को जन्म दिया जिसे हम गान्धार-कला' कहते हैं । ईसा-पूर्वे 
की पहली शताब्दि से लेकर दूसरी और तीसरी शताब्दी तक यह प्रभाव भारतवर्ष 
के पश्चिमोत्तर कोने में शक्तिशात्री रहा; किन्तु इसके अनन्तर बौद्ध और हिन्दू धर्म 
के अभ्युत्यान से देश की मूल-चेतना जाग्रत हुई, जिसमें यह प्रभाव समाविष्ट न हो 
सका । इसलिए हम इसे “विदेशी” प्रभाव कहेंगे । कुछ समय बाद, इसी यूनानी प्रभाव 
का मुसलमानी संस्करण हुआ, ओर गौरी और गज़नवी के आक्रमणों के साथ, यह 
देश में आया । इस समय परिस्थिति भिन्न थी; देश की मूल-चेतना निबंल और 
सृजन की शक्ति शिथिल हो चुकी थी, कारण सम्भवतः राजनैतिक रहे हों, किन्तु इस 
अवस्था में नवीन प्रभाव यहाँ आया और जम गया। इस उपजाऊ भूमि में पड़कर 
यह पुष्पित और पलल्‍लवित हुआ। देश की सामूहिक चेतना में इसकी धारा मिल 
गई, किन्तु कुछ कारणों से, जिनका हम आगे उल्लेख करेंगे, यह हमारे जीवन का 
मूल-भावना के साथ एकात्मता न पा सकी। इसीलिये हमने इस प्रभाव को विदेशी 
कहा है। 

प्राचीन यूनानी सभ्यता ओर संस्कृति दाशेनिकों, गणितज्ञों और साहित्यिकों 
की सभ्यता औौंर संस्कृति हैं। इसमें प्लेटों का आदर्शवाद, पाइथोग्रोरस का गणित 
ओर होमर की साहित्य-कला की त्विवेणी है । प्लेटो ने एक आदशे-लोक की कल्पना 
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को थी जो हमारे देनिक जीवन से अस्पृष्ठ तो है, परन्तु जिसमें हमारे अनुभत लोक 
की वस्तुओं की आदश, अमर और स्थिर मूर्तियां विद्यमान हैं। उसमें आदर्श नर- 
नारियों, पशु-पक्षी आदि सभी की अचल आऊकृतियाँ हैं। वस्तुतः हमारे अनुभव का 
' जगत्‌ उसी आदर्श-लोक का प्रतिबिम्ब है। जीवन में तरलता और विकास के साथ 
ही ग्लानि और ह्ास भी रहता है । इसलिये आदर्शों के लोक में जीवन का विकार 
उत्पन्न करने वाला प्रभाव नहीं है । वहाँ स्थिरता और चिरन्तनता है। परन्तु वह 
चिरन्तन रूप पूर्ण है । हमारे अनुभव के नर-नारियों की आकृति में दोष होते हैं। वहाँ 
निर्दोष, अचल और पूर्ण आकृतियाँ हैं। इन आकृतियों का विचार और मनन ही दार्श- 
निक आनन्द का ही मूल है । 


गणित ओर विज्ञान के अध्ययन ने यूतान देश के जीवन में नियम और 
अनुशासन की प्रियता को उत्पन्त किया । गणित में कोमल, करुण आदि भावनाओं 
के लिए स्थान नहीं । वहाँ नियम का बन्धन भोर अनुशासन की कठोरता रहती है। 
गणितज्ञ का आनन्द, यदि हम इसे भानन्द कहें, जाधारभूत कल्पनाओं से चल कर, 
प्रत्येक पद पर नियमानुसार, शुद्ध निष्कर्ष तक पहुँच जाना है। नियम में जड़ता, 
स्थिरता और आदर्श का अनुभव होता है। यूनान में ज्याभिति के अध्ययन से वत्त, 
रेखा और इनसे बनी हुई अनेक ज्यामितिक भाक्ृतियों का आविष्कार हुआ। गणितज्ञ 
ने इन आक्ृतियों में, स्त्री-पुरुषों की जीवित आक्ृतियों में नहीं, एक अपुर्व सौन्दयें का 
अनुभव किया । 


यूनान का प्राचीन साहित्य दिवताओं' का साहित्य है। ये देवता कोई 
आध्यात्मिक शक्तियाँ अथवा दिव्य व्यक्ति नहीं है। ये तो केवल मनुष्यता के पूर्ण और 
और निर्दोष उदाहरण हैं। उनमें मनुष्य के सभी भाव विद्यमान हैं, किन्तु उनमें आदर्श 
सौन्दय, ओज और वीरता है। इसीलिये मनुष्य उनसे भय मानता है और वर पाना 
चाहता है । यूनान देश ने अपोलों, डियाना, इत्यादि अनेक देवी-देवताओं की कल्पना में 
अपने जीवन की आनन्द और सौन्दयं, आदर्श तथा अनुशासन, की भावना को भर 
दिया है । 


सिकन्दर के आक्रमण का सरस्कृतिक महत्त्व यूनानी विचार-धारा का न 
केवल भारतवर्ष पर किन्तु सारे मध्य-पूर्व के देशों पर गम्भीर प्रभाव छा जाना 
है । यूनानी प्रभाव ने जिस सौन्दर्य के आदर्श को उपस्थित किया, उसके अनुसार 
गान्धार को केन्र बना कर कला-सूजन प्रारम्भ हुआ । यह बुद्ध-युग का प्रभात था। 
बुद्ध-मूतियों का निर्माण हुआ, किन्तु इनमें जीवन की तरलता का अंकन न था, ते 
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इनमें बुद्ध की कोमल करुणा, न आत्म -विजय का उल्लास है। ये मूर्तियाँ यूनानी अनु- 
शासन की कठोरता, नियम-पालन की धीरता और चिरन्तन'ः और “अचल” आदर्शों के 
ध्यान की गम्भीरता में डूबी हुई प्रतीत होती हैं, मानो ये प्लेटो के आदर्श-लोक से बातें 
कर रही हैं, अथवा, ज्यामिति की आकृति के ध्यान में निमस्त हैं। कनिष्क के काल में 
गान्धार-कला का रूप और भी उज्वल हुआ और यूतानी सौन्दयं-चेतना के आलोक से 
पत्थर की बुद्ध-मूत्रियाँ चमक उठीं। 


यद्यपि भारतवर्ष में भारतीय मूल-चेतना के उदय से यूनानी प्रभाव समाप्त 
हो गया, फ़ारस आदि मध्य-पूवे देशों में यूनानी साम्राज्य के साथ-साथ यह प्रभाव 
भी जीवित रहा । इस्लाम के भाविर्भाव ने उसमें एकता और “समानता” की 
भावना को और जोड़ दिया । इन भावों का धामिक महत्त्व जो भी हो, सौन्दर्य की 
दृष्टि से 'अनेकों की एकता भौर उनमें समभाव' तो सोन्दर्य का प्राण है। धाभमिक 
मतान्धता तथा अन्य कारणों से अरबी धर्म के साथ कला का विकास तो नहीं हो' 
सका, किन्तु इस्लाम की इन मुल धारणाओं का समस्त प्रभाव जब फ़ारस की सरस 
भूमि पर पड़ा, और यूनानी प्रभाव से इसका सम्मिश्रण हुआ तो एक नवीन सौन्‍्दय॑ 
के आदर्श का जन्म हुआ । यह सौन्दर्य रेखा, वृत्त, ज्यामितिक आकृतियों का सौन्दर्य 
था। इनको मिलाकर 'एकता' और समानता” की भावना उत्पन्न करने से ऐक “सुन्दर 
भाकृति का उदय होता है। भाँति-भाँति के बंकों और रेखाओं के सयोजन से जिसमें 
विविधता के साथ समानता, “अनेक के साथ “एक' का सामझ्जस्य विद्यमान हो. 
'फ़रारस की कला' का जन्म हुआ। यदि हम इसमें अरब देशों ने जिस विशालता और 
स्थिर जीवन का अनुभव किया था जिसके फलस्वरूप मिस्र के पिरामिडों का निर्माण 
हुआ, और जोड़ दें, तो यह पूर्णरूपेण 'मुसलमानी कला” का आदर हमें मिल जायगा । 
पत्थरों के विशाल स्मारक ओर मस्जिदें, गोल गुंबदें और ऊँची मीनारें, जिनमें पत्थर 
की कटी जालियाँ, पच्चीका री, मखमली कोमल फ़र्श, बाग और फ़व्बारे, किन्तु ये सब 
मिलकर एकता के सूत्र में ग्रथित--यह मुसलमानी कला की रूप-रेखा है, जिसका 
प्रभाव, मुसलमानी शक्ति के साथ, इस देश में आया और यहाँ आकर बोर भी समृद्ध 
और विकसित हो गया । 


( 7| ) 
भारत में मध्ययुग का प्रथम प्रहर भारम्भ हुआ। यह भातंक, निराशा, 


पराजय और संघर्ष का समथ था। इससे पूर्व ही गुप्त-काल से आरम्भ होने वाली 
बहुमुखी जीवन की प्रेरणा शिथिल और नवोन्मेषशालिती प्रतिभा कुंठित हो चली 
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थी। राजपूत राजाओं की विलास-प्रियता में पड़ कर सौन्दर्य-चेतता और उससे 
उत्पन्न होने वाली कला भी विलासिनी हो गई थी। ऐसे समय में जब घामिक- 
राजनतिक जीवन पर मुसलमानी आक्रमण" हुआ, तो राष्ट्र का ऐतिहासिक प्रवाह 
गम्भीर होकर अन्तस्तलों पर बहने लगा। सारा वायु-मण्डल रण-नाद से गूंज उठा, 
तूलिका के स्थान पर तलवार संभाली गई, नृत्य समाप्त हुआ । मुपलमानी शकित 
के विस्तार के साथ, विजय का उन्माद बढ़ा, कट्टरता से भय छा गया । हिन्दुओं के 
आत्म-सम्मान पर यह भारी आधात था | 


इस आधात के एक नवीन चेतना का उदय हुआ। इस चेतना में दीनता, 
समर्पण और दिव्य प्रेम के भाव थे। धामिकता और ग्रम्भीर हो गई; पुराने 
आदर्शों और आदर्श-पूर्वजों का स्मरण हुआ। “यदा यदा हि ध्मेस्थ ग्लानिर्भवति 
भारत--अभ्युत्यानमधमंस्थ तदात्मानं सृजाम्यहम्‌” इन वाक्यों से घर्य हुआ; संतोष 
एक व्यापक्र भावना बन गई । इस भावना की अभिव्यक्ति सन्‍्तों के पदों में हुई । वस्तुतः 
मध्य-युग का प्रथम भाग सन्‍्तों और सम्प्रदायों के अभ्युत्थान का काल है । 

विजेता और विजित के संघर्ष के सौन्दर्य से स्थात पर शोय, कोसमलता के स्थान 
पर दृढ़ता का आदर हुआ। मध्य-युग के प्रारंभ में जहाँ एक ओर सन्‍्तों की वाणी 
ने पुराने आदर्शों के पुनर्जागरण से जन-जीवन को सुरक्षित रखा, वहाँ दूसरी ओर 
दृढ़ दुर्गों के निर्माण हुए । सारा राजस्थान और मध्यभारत इन्हीं दुर्गों से परिपूर्ण 
है। ये दुर्ग जो पहाड़ों को काट कर भयंकर घाटियों, वन-प्रदेशों, झीलों भादि के 
मध्य में बताये गये हैं, उस समय की वीर-भावना के चिह्न हैं। इनमें विशालकाय 
फाटक जिनमें चमचमाती लोहे की कीले गड़ी हैं, भयंकर तोपें और हथियार, लोहै के 
कवच भौर शिरस्त्राण आदि हैं जो उस समय की विकट भावना की सूचना देते हैं । 
इस काल में न मन्दिर बन सके, न मूर्तियों का तिर्माण हुआ और तल चित्रों का 
अंकन हो सका । 

विजेता को भी इस प्रथम आधात के समय चेन न था। कोई विशेष महत्त्व 
का निर्माण इस समय नहीं हुआ । परन्तु समय बीतने पर सम्पर्क से एक दूसरे के 
प्रति स्नेह और आदर उत्पन्न हुआ। हिन्दू-संसक्षति की सामञजस्यथ उत्पन्न करने की 
' शक्ति फिर से जगी । भाषा, भूषा और भाव के क्षेत्र में स्वतंत्रापूवंक आदान-प्रदान 
प्रारम्भ हुआ । यद्यपि हिन्दू और मुस्लिम संस्क्ृतियां अपने-अपने अस्तित्व को बिल्कुल 
भूला कर एक न हो सकीं, तथापि साथ रहने की आवश्यकता ने दोनों में रूपान्तर 

फा०--३ 
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अवश्य कर दिया । इस समय हम अपने सामूहिक जीवन में तीन स्पष्ट धाराओं 
को देख पाते हैं जिनका नीचे उल्लेख है । 

(क) इसे हम जीवन की र'राजप्ी धारा” कहेंगे। दिल्‍ली के सम्राद-- 
विशेषतः मुगल संम्राद--ओऔर उत्को आदर्श मानने वाले राजा और नवाब, 
वैधव और विलासिता, शक्ति भौर ऐश्वर्य, भातंकर (रुवाब) और अनुभाव (शान) 
के मानो जीवित प्रतीक थे । इस युग के समस्त भौतिक साधन जीवन की इसी 
राजसपी धारा को संभालने और पुष्ट बनाने में लगे हुए थे । जिसे हम जीवन का 
ऊपरी स्तर कहते हैं, उसमें आध्यात्मिक गम्भीरता, कवि की वेदना, दार्शनिक की 
दृष्टि अथवा धर्म की सहृदयता और सरसता का कहीं नाम न था । दरबारी जीवन 
में यदि कहीं-कहीं कवित्व, दर्शन और कला की झलक मिलती थी, तो इसका भी 
एक मात्र उद्देश्य मनोविनोद अथवा 'दरबारी-ए-अकबरी' या 'दरबार-ए जहाँगीरी” की 
शान की बढ़ाने के लिये ही था। अकबर का धामिक सहिष्णुता अथवा धामिक एकता 
की भावना स्वंथा सराहनीय है, किन्तु इसके पीछे प्रेरक शक्ति केवल राजनैतिक 
प्रभुत्व की इच्छा थी। भोरंगजेब ने धर्म के नाम से सामाजिक कटुता का ही बीजा- 
रोपण किया । कुछ भी हो, जीवन की मुख्य प्रेरणा “राजसी' थी, दूसरी मान्यताएं 
केवल इसी के संवद्धंत का साधन थीं । 

इस युग के भवनों, चित्रों ओर दुर्गों में जाने से इनका “राजसी प्रभाव” हमें 
आतंकित-सा करता प्रतीत होता है। भजन्ता के चित्रों अथवा एलोरा आदि के 
विशाल मन्दिरों में हमें दिव्य आनन्द और निर्भय जीवन का अनुभव होता है, किन्तु 
इस काल की सेकड़ों की संख्या में बती मस्जिदों में वेभव, शक्ति, राजसी आतंक 
और विलासिता की भावना उठती है। सिकन्दरा, फतेहपुर, आगरा, दिल्‍ली और 
लखनऊ में, जहाँ भी इस भावना की अभिव्यक्ति के चिह्न अवशिष्ट हैं, स्मारक, 
समाधि अथवा महल, अपनी मूल्यवान्‌ पत्थरों की निरभित काया से, वर्षों के अथक 
परिश्रम और अनन्त धन से खोदी गई पच्चीकारी और मीनाकारी से, दर्शक के ऊपर 
अपने 'रूवाब और शान' का सिक्का बंठाते हैँ । यहाँ यह रमरण रहे कि हमारी सौन्दर्य 
की अनुभूति में 'रूवाब ओर शान” का निश्चित स्थान है | इससे हमें आनन्द! 
मिलता है। क्यों ? इसका हम उत्तर आगे देंगे। यहाँ इतना पर्याप्त हैकि 
भावना की दृष्टि से इस युग की क्ृतियों की सुन्दरता का रहस्य इनमें “रूवाब 
और शान' की भावना को उत्पन्न करने की शक्ति है। 


ताज-महल इसी राजसी धारा में मुगल-शक्ति की प्रखर आलोक-रश्णमिश्रों 
से खिला हुआ पूर्ण पद्म है । 
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ताजमहल में भारत का वेभव, फारसी कला की कोमलता, इस्लाम की 
एकता” ओर 'समानता' की भावना तथा शक्तिशाली मुगल सम्राद के उत्कट 
दाम्पत्य-प्रेम का विलास है। यह सम्मव ही नहों, सत्य है कि बहुत से मनुष्य शाह- 
जहाँ की भाँति ही अपवी पत्नी से प्रेम करते हैं, किन्तु तो भी संसार में ताजमहल 
केवल एक ही बन सका है। इसका उत्तर केवल इतिहास ही दे सकता है। 
वह उत्तर यह है: इसके निर्माण के लिये भारत की खानें और मणियाँ चाहिये, 
अनन्त धन और श्रम चाहिये; यमुना का नील किनारा और सदा-बहार वनस्पति 
चाहिये; और चाहिये यूनावन की गणित ओर अनुशासन प्रधान कला, इस्लाम- 
धर्म का उदय, फारस में यूनानी कला का कोमल परिकल्पनाओं से पूर्ण विकास, 
भिस्र और भारत के पिरामिड़, स्तृप और मन्दिरों में शिखरों, गोलाइयों और गुम्बदों 
के विकास का इतिहास । ये सब मिल कर शाहजहाँ के प्रेम और मुमताज महल 
के सौन्दर्य के प्रतीक ताजमहल की सृप्टि करने में समर्थ हो सकते हैं। 
वस्तुत: ताजमहल इतिहास की अनेक धाराओं का संगम और विभिन्‍न प्रेरणाओं 
की समष्टि है। 

हम इसके सौन्दर्य की समालोचना भागे करेंगे । यह “राजसी-भावना' 
जिससे ताजमहल का जन्म हुआ, हमारे देश में अंग्रेजी युग के प्रारम्भ तक, क्षीण 
ही दशा में सही, जीवित रही । 

(ख) राजसी स्तर के नीचे जीवन की एक ओर धारा बहती थी, जिसके 
प्रतिनिधि यहाँ के राजा और रईस थे। मनोरञज्जन और ठाठ-बाठ से जीवन बिताना 
इसका उद्देश्य था। काव्य मौर कला अपनी पूरी शक्ति से इस उद्देश्य की सिद्धि 
में लग गये । बिहारी और देव इसी युग-चेतना के प्रतिनिधि हैं। चित्र-कला में 
अजन्ता की आध्यात्मिक भावना नहीं है; उनमें केवल चित्रण प्रधान है जिनमें 
राधा और कृष्ण के विलासों, राज-प्रासाद की क्रीड़ाओं, ऋतुओं तथा उद्यान-विहारों 
का अंकन हुआ है। मुगल-दरबार में भी चित्र-कला का विकास हुआ था। अधिकतर 
इसमें दरबार की शान-शौंकत, सेनाओं की सजावट भादि के चित्र हैं। अकबर ने 
महाभारत और रामायण के प्रसंगों का भी चित्रण कराया था। इस काल के सुन्दर- 
तम चित्र रागमाला' नाम से प्रसिद्ध है। इनमें ध्वनि” को “रूप देने का प्रशंसनीय 
भ्रयत्त हुआ है। इसी समय में हिमाचल के प्रान्चों में भी कला का विकास इसी 
उद्देश्य के लिये हुआ है। राजस्थानी और पहाड़ी कला में धनिकों के मनोरंजन की 
प्रचुर॒ सामग्री है। इतमें सरसता, कोमलता ओर कात्त-कमनीयता की गहरी 
घुट है। 
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संगीत में सरसता और कोमलता की प्रधानता के कारण इसका चरन 
विकास इसी काल में दरबारों की संरक्षता में हुआ । वेसे तो भारतवर्ष संगीत-प्रधान 
देश रहा है जिसमें संगीत के तत्त्वों का अध्ययव वैदिक काल से ही प्रारम्भ हो चुका 
था। किन्तु संगीत अमृत्त ध्वनिर्यों में प्रकट होने के कारण केवल परम्परा से जीवित 
रह सकता है। किसी भी समय परम्परा के विच्छिन्त हो जाने पर संगीत-कला को 
भारी क्षति पहुँचती है । अतएव आज हम वेदिक काल की संगीत-पद्धति का ठीक- 
ठीक अनुमान भी नहीं कर सकते । इतना हम जानते हैं कि वह संगीत की पद्धति 
साम-गायन रही होगी। अनुमानत: साम-संगीत में धामिक अनुभूति का गहरा प्रभाव 
होगा जिसमें दिव्य-भावता और तनन्‍्मयता की प्रधानता रही होगी । स्वरों के विन्यास' 
की जटिल्ता, अलंकारों की भरमार, अनेक वाद्यों से गति, ताल आदि की गणित- 
प्रधान नाप-तोल आदि का अभाव रहा होगा । साथ ही, शुद्ध संगीत का आस्वादन, 
जिसमें ध्वनियों के सामजझ्जस्य और मधुरता की [ प्रधानता और माभिक वेदना रहती 
हैं, सम्भव रहा होगा । वेदिक साहित्य की सरलता, तल्‍लीनता भी उस काल के 
संग्रीत में अवश्य होंगी । 


साम-गायन के अनन्तर जाति-गायन का प्रारम्भ हुआ। सप्त-ध्वरों और 
अनेक श्रुतियों का परिमाजित रूप स्पष्ट हुआ। भरत के समय तक संगीत नृत्य, 
गायन और वाद्य के समुदाय का नाम हुआ। अनेक जातियों, मूच्छेताओं और 
वाद्यों के आविष्कार से संगीत इस समय अवश्य ही वेभव-सम्पन्त हो गया। भरत 
के प्रभाव से यह गायन-पद्धति रस-प्रधान रही | प्रत्येक रस के देवता का आविष्कार 
हुआ और प्रत्येक जाति के श्वज्भार आदि रसों की उद्भावना के लिये प्रयोग हुआ । 
कई सदियों के संगीत का हमें पता नहीं लगता, क्योंकि इस विषय में इस समय 
के कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। मुसलमान-युग के प्रारम्भ होते-होते फारसी और 
अरबी ग्रायब-पद्धति के सम्मिश्रण से एक नवीन भारतीय संगीत पद्धति का प्रारम्भ 
हुआ जिसका पुनरुद्धार हमारे समय में हुआ है। श्रूपद, ख्याल का आविष्कार इसी 
समय में हुआ था। यह संगीत के शुद्ध रूप का विकास था जिप्तमें स्वरों का वैभव 
तानसेन आदि गायकों के द्वारा प्रकट हुआ । दक्षिण में यद्यपि विकास का क्रम यही 
रहा, तथापि भारत की भरत-परम्प्रा का पोषण इसका मुख्य उद्देश्य था। मुगल- 
कालीन भारत में राजनेतिक समृद्धि के साथ-साथ संगीत के साम्राज्य का विस्तार 
ओर विकास हुआ। 


जीवन की यह रज्जना और विलास-प्रधाव भावना भब तक भी किसी वे 


ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि 37 


पकिसी रूप में विद्यमान है। हमारा अब भी विश्वास है कि शारीरिक श्रम और 
माससिक खेद की शान्ति ही संगीत, काव्य और कला का उद्देश्य है। यह दूसरी 
ही बात है कि हमें इस रज्जना-प्रधात कला में वास्तविक 'सौंन्द्य” ने 
दिखाई पड़े। 

(ग) जीवन की तीसरी धारा वह है जिसका सम्बन्ध न सम्राटों के आतंक 
और अनुभाव से था, न राजाओं के मनोरण्जन से। इसका सम्बन्ध जन-जीवन से 
था, लोकाराधना ही इसका एकमात्र उद्देश्य था। यद्यपि इसमें प्राज्जल और दरबारी 
भाषा का अमाव था, तथापि इसमें मारत की मूल-भावना का गम्भीर प्रवाह था। 
इसमें वेदिक जीवन की दिव्यता और ग्रम्भीरता थी, रामायण-काल की आदशंवादिता 
और मारमिकता, महामारत की दार्शनिक दृष्टि, बुद्ध की वेदना, जेन-धर्म की निस्पृ- 
हता, राधा-कृष्ण के प्रेम की विह्लता थी। यह युग-चेतना सूर, तुलसी और मीरा 
के पदों में आज मी पुलकित हो रही है । कबीर की साखी इसकी साक्षी देते हैं, रस- 
खान की रसमयता इसी की उपज है। इसके पास राजसी साधन न थे; इसीलिये 
चित्र और वास्तुकला द्वारा इसकी अभिव्यक्ति न हों सकी | काव्य ही इसका एकमात्र 
साधना रहा । आज भी हमारे देश की मूल-धारा वही है, यद्यपि इसमें कई प्रभाव 
सम्मिलित हो गये हैं। जब तक ये प्रभाव मूल-भावना में घुल-मिलकर एक नहीं 
हों जायेंगे, तव॒ तक ये “विदेशी ही रहेंगे और भारत अपनी आत्मा को न पा 
सकेगा । 

( 42 ) 

उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत राजनेतिक दृष्टि से शान्त रहा। 
भारत की प्राचीन कला, धर्म और साहित्य परम्पराओं का वहाँ न केवल रक्षण 
ही हुआ, साथ ही बिकास हुआ। उत्तरी भारत में जब राजनंतिक उथल-पुथल के 
कारण पुरानी प्रथाएं छिल्न-भिन्‍त होकर नवीन बाह्य प्रभावों से मिश्रित हो रही थीं 
और मुगल कला के आाविर्भाव की प्रतीक्षा कर रही थीं, उस समय महाराष्ट्र और 
दक्षिण मारत में आचायों और वेष्णव धर्म के उद्भव से सारा देश प्रेम के नवीन 
संचार से उत्साहित हुआ भौर नवीन दशन के प्रकाश से जगमगा उठा। इस समय 
वहाँ तीन प्रभाव उत्पन्न हुए जिन्होंने दक्षिण ही क्या सारे देश को जीवित रहने की 
आशा प्रदान की । 

शंकराचाये के अद्वत वेदान्त ने जहाँ बुद्ध-धर्म के मृल-सिद्धान्तों का रूपान्तरण 
करके निराकार ब्रह्म की स्थापना की थी, वहाँ उसमें प्रेम की सरसता और जीवन की 
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मॉलिक भावनाओं का बहिष्कार भी हुआ था। यद्यपि शंकराचायें का दशन दृढ़ और 
अकाटबय तकों पर आश्रित था, जिसके कारण उसका परित्याग तो अब तक भी सम्भव 
नहीं हो सका है, तथापि उसमें बुद्धि की प्रधानता के कारण हृदय को सान्‍्त्वना नहीं 
मिलो । इसकी विरोधी प्रतिक्रियाएँ दक्षिण में ही प्रारम्भ हुई और अनेक ऐसे वंष्णव 
सम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ जिनमें वेदान्त की पुट के साथ भाव-प्रधान भक्ति का 
प्राचुय था। ऐसे वेदान्ती सन्‍्तों ने “ज्ञान कि होइहैे भक्ति बिन के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करके वेदान्त की नीरसता में प्रेम की सरसता का संचार किया। महाराष्ट्र 
ओर दक्षिण के संतों और आचार्यों का महत्त्व इसी कारण हमारे आध्यात्मिक 
इतिहास में इतना अधिक है । 

सुरक्षित रहने के कारण दक्षिण भारत की शैव-परम्परा इस समय भौर 
भी दृढ़ हुई और मध्यकालीन भारत में भव्य शिव-मूर्तियों और शित्र-मंदिरों 
का निर्माण हुआ। शिव की उपासना में हमें आदिम चेतना का फिर से दर्शन प्राप्त 
हुआ। शव-दर्शन के विकास से नवीन प्रतीकों की रचता हुई जिसके फलस्वरूप 
मन्दिर के शिब्वर-भाग और इसके नीचे मध्यभाग में कई नवीन आाकारों का आविष्कार 
हुआ। दक्षिण के मध्यकालीन शैव-मन्दिर उस युग की भव्य-भावना के परिचायक 
हैं, यद्यपि कहीं-कहीं सरलता के स्थान पर जटिलता के आविर्भाव से आदिम 


चेतना को हानि पहुँची है । 
वेष्णव, वेदिक, दार्शनिक और शैव प्रभावों के अतिरिक्त, दक्षिण भारत 


में भरत-परम्परा का रक्षण और विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप कर्नाटक संगीत, 
शैली का उदय हुआ, “भरत-ताटअम्‌' की अभिव्यक्ति-प्रधान नृत्य-शैली को हमारे 
समय तक जीवित रहने के लिए परम्परा की नींव डाली गई । इस नृत्य का विकास 
मन्दिरों में हुआ, किन्तु मन्दिरों के बाहर भी हुआ। वैसे तो, उत्तरी भारत में जब 
मन्दिर और मूर्तियों को खण्डित किया जा रहा था, तब दक्षिण भारत में सारे समाज 
के जीवन का एकमात्र केन्द्र मन्दिर ही थे। मन्दिर के निर्माण में वास्तुकला और 
स्थापत्य-कला का प्रयोग चलता था; मूत्तिकार मूर्तियों में भाव और आध्यात्मिक 
अभिव्यक्ति के कौशल को बढ़ा रहे थे । देवताओं को प्रसन्न करने के लिये सुन्दर नृत्य 
और भक्ति के सरस पदों में साहित्य का सृजन हो रहाथा। मन्दिरों की भित्तियों 
पर कल्पना के अभूतपूर्व आलोकु से आलोकित चित्रों का अंकन चल रहा था। इस 
सबके साथ, कला-जीवन की एक लौकिक घारा भी बह रही थी जिसमें नृत्य 


आदि का विकास मनोविनोद, विज्ञास और कहीं-कहीं शुद्ध सौन्दयं-आस्वादन के 
लिये भी हुआ । 


ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि 39 
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हम अपने देश के अषध्यात्मिक इतिहास में उप्त स्थान पर पहुँच गये हैं जहाँ 
से वत्त मान युग का प्रारम्तन होता है। हतने देखा है कि हमारे सामूहिक जीवन की 
जाह्नवी में अनेकों दिशाओं से अतेक धाराएँ आ आकर मिल गई हैं । हमारी चेतना 
में आदिम मनुष्य की स्वच्छन्द आनन्द की भावना से लेकर, युगों के इतिहास के 
अनन्तर- मुगल-कालीन बेभव और विलास की भावना, सभी विद्यमान हैं। 
वत्तमान युग की समष्टि-चेतना के पीछे युगों का इतिहास है । अपने 
युग के आध्यात्मिक जीवन को समझने के लिए यह इतिहास आवश्यक है। इस 
इतिहास के कुछ निष्कर्ष हैं जिन्हें ध्यान में रख कर हम अपने काल की प्रेरणाओं 
ओर प्रवृत्तियों को समझ सकेंगे। हमारे आध्यात्मिक इतिहास के निम्नलिखित 
निष्कर्ष हैं । 

(क) 'सामञ्जस्थ' हमारे जीवन का रहस्य है । इसमें विविध और विरोधी 
भावनाएं आईं और घुल-मिल कर एक हो गईं । इससे हमारे जीवन का अन्तराल 
विशाल और दृष्टिकोण उदार रहा है । प्रत्येक युग ने अपना योगदान दिया, किन्तु 
चेतना की सनातन धारा समृद्ध ही होती गई है, नप्ट नहीं हुई। परिस्थितियों के 
कारण यह धारा कभी अनेक प्रवाहों में विभक्त और कभी संयुक्त होती रही है; 
कभी अन्तर्धाव होकर गहरे स्तरों पर बहुने लगी और कभी प्रत्यक्ष हो गई। 
आधृनिक युग में जहाँ कई विदेशी भावनाओं के स्रोत इसमें आकर मिले हैं वहाँ 
इसकी मूल चेतनाएँ भी सजीव हो उठी हैं। आज हमारा सम्पूर्ण इतिहास हमारे 
भारतीय व्यक्तित्व में जग उठा है, और उसमें नवीन ज्लोतों को मिलाने की शक्ति 
का फिर से आविर्भाव हुआ है। 


(ख) हमारा दृष्टिकोण आध्यात्मिक रहा है। इसका अर्थ है कि हमारा 
धामिक, सामाजिक, राजनंतिक, भावनात्मक अथवा नैतिक जीवन एक सूत्र में गुंथा 
हुआ रहा है। वह सूत्र है हमारा निर्णय कि सारे प्राकृतिक जग्रत्‌ का उद्देश्य वही 
है जो हमारे - मनुष्य के--चेतनामय जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य इसी प्रकृति का 
अग है--वह पुरुष है तो यह संसार उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिये प्रकृति है। 
अनन्त सुख की अभिलाषा, अमर जीवन पुरुष का उद्देश्य है-प्रकृति का भी वहीं 
उद्देश्य है । इस दृष्टिकोण से प्रकृति की जड़ता दूर हो जाती है, उसमें दिव्यता और 
आध्यात्मिकता आ जाती है। इसी दिव्यता का अनुभव करना धर्म है; इसी की 
अभिव्यक्ति कला है; इसी दृष्टिकोण से जीवन में व्यवहार करना नैतिकता है। 


40 सौन्दर्य-शास्त्र 


समाज का वहु संगठन जिससे पुरुष अपने आध्यात्मिक स्व्प का अनुभव कर सके 
हमारी राजनीति रही है । इसी आध्यात्मिक स्वरूप को समझाने का प्रयत्त ही 
भारतीय दर्शन है। हमारी सौन्दर्य-चेतना प्रकृति के दिव्य और आध्यात्मिक 
स्वरूप से उत्पन्त आनन्द की अनुभूति है। इसी से हमने सूये को केवल आग का गोला 
और चन्द्रमा को पृथ्वी की छाया ही नहीं जाना है, किन्तु साथ ही, सूर्य को अनन्त 
ज्ञान, सत्य और आनन्द की चेतता का खोत 'सविता' और चन्द्रमा को आह्वाद का 
स्रोत और सुधा का आकार भी माना है। यह अनुभूति झूठी नहीं है । यदि प्रकृति 
का मानव-जीवन और हृदय से निकट सम्बन्ध है। (जिसे विज्ञान भी निषेध नहीं 
करता) तो सूर्य ओर चरद्धमा को जीवन और सुधा का निधि मानता असत्य 
नहीं है । 

(ग) आध्यात्मिक दृष्टिकोण के कारण हमने कला में अनुकरण' को महत्त्व 
न देकर 'अभिव्यक्ति' अबवा 'अनुरणन' को ही विशेष महत्व दिया है। हमारे लिये 
बबाह्य' की अपेक्षा आन्तरिक', 4वस्तु' की अपेक्षा अनुभूति”! अधिक मात्य रही है। 
काव्य, मूरति, रेखा आदि अनेक साथनों द्वारा हमने अपनी गम्भीर अनुभूतियों को 
अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया, जिससे रंग, शब्द और पत्थर की मूर्तियाँ 
जीवित मतुर्प्य से भी अधिक सजीव, ग्रम्भीर और चेतन प्रतीत होते हैं। बाह्य 
पदार्थों का अतुकरण हमारे कला-जीवन में नहीं है । यह केवल चित्रण है । जहाँ 
कहीं हमने बाह्य वस्तुओं का-करमल, पशु-पक्षी आदि का-प्रयोग भी किया है, 
वहाँ इनके भाध्यात्मिक स्वरूप ही व्यक्त करने का प्रयत्त है, न कि इनके प्राकृतिक 
स्वरूप का । 


(घ) सौन्दर्य-चेतता आध्यात्मिक होने के कारण हमारी सोन्दयं-अनुभूति का 
स्वरूप भी ध्वन्यात्मक रहा है । इसका भअथे है कि सौन्दर्य का आस्वादन हम नेत्न- 
निमीलन करके केवल कातों से ध्वनि के रूप में करते हैं। सुन्दर बुद्ध अथवा अन्य 
देवी, देवताओं की म॒तिर्षाँ भौर चित्रों का रसास्वादन हम ध्यानस्थ होकर करते हैं । 
इनका बाह्य रूप----इनकी सुद्राएँ, प्रतीक, चिक्त और बहुत स्थानों पर इनका पशु- 
स्वरूप इत्यादि--हम साधारणतया नहीं समझ पाते । किन्तु इनमें ध्यान से भावों 
का हृदयद्भम करने पर ये ही वस्तुएँ 'सुन्दरा और “आनन्द की चेतना को जाग्रत 
करती हैं। सूर्य का सप्ताश्व रथ, ब्रह्मा का चतुमु खी स्वरूप, भगवान्‌ का वाराह के 
रूप में अवतार, कृष्ण का अनुपम मानव-सौन्दर्य, विष्ण का नाभि-क्मल, इत्यादि 
को ध्यान-पर्वंक देखने से प्रक्रति के दिव्य स्वरूप का उदघाटन ढ्रोता है । 


ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि 4] 


भारतीय इतिहास के इन निष्कर्षों को ध्यान में रखकर हम अपनी सौन्दये- 
चेतना को समझ सकते हैं, अपने कला-जीवन को हृदयज्भुम कर सकते हैं ओर हम 
कर सकते हैं अपने अतागत का निर्माण। हम अपने इतिहास का विरोध नहीं 
कर पकते ॥ 


भ्रविष्य अतीत के गधे में पलता है । यही इतिहास का रहस्य है । 


सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ 


कहा जा चुका है कि आनन्द हमारे एक विशेष अनुभव का नाम है। यह 
वस्तु के सीन्दयं-चिन्तन” से उत्पन्त होता है। हम इस विशेष अनुभूति और वस्तु के 
गुण की मीमांसा आगे करेंगे । यहाँ हमें इतना अभिप्रेत है कि आतन्‍्दानुभूति का 
मूल-स्रोत केवल सौन्दर्य ही नहीं है, वरणञ्च 'सत्य' के लाभ से भी अद्भुत आनन्द 
का अनुभव होता है; केवल सत्य से ही नहीं, 'शिव' तत्त्व के अनुभव से भी एक 
विशेष बाह्नाद प्राप्त होता है । वस्तुत: जीवन के अनन्त अवकाश में केवल सौन्दर्य 
ही नहीं है, उसमें सत्य और शिव भी हैं जिनसे मिल कर आनन्द की व्िवेणी अखिल 
लोक को सींचती हुई बहती है । तीन ख्ोतों ( तिस्रोत्स) बाली जीवन की विराद- 
धारा में सौन्दयं से उत्पन्त माधुयें और चमत्कार है, सत्य का प्रकाश और शिव का 
पवित्र उल्लास है। केवल अध्ययन की सरलता के लिये हम इन तीनों तत्त्वों का अलग 
निरूपण करते हैं, किन्तु वास्तव में त्रिविध होते हुए भी जीवन की धारा सरल है । एक 
ही वस्तु भिन्‍न दृष्टिकोणों से देखने पर हमें कभी सुन्दर, कभी सत्य और कभी शिव रूप 
में प्रतीत होती है । प्रस्तुत निबन्ध में इन्हीं दृष्टिकोणों का निरूपण है जिससे हम अपने 
जीवन की झाँकी पा सकें | 


के 


सत्य क्या पदार्थ है ? 


तक जिसे सत्य कहता है वह विचारों की परस्पर-संगति का नाम है । 
मनुष्य की बुद्धि का स्वभाव है कि उसमें दो परस्पर विरोधी विचार एक साथ नहीं 
ठहर सकते । यदि हम कहें कि 'सूर्य उष्ण है' और सूर्य उष्ण नहीं है, तो हम ही 
स्वयं इस कथन का अथ नहीं समझते । बुद्धि सूय के स्वरूप को समझना चाहती है । 
यदि सूर्य उष्ण है और उपष्ण नहीं भी है तो हम इससे स्वरूप का निश्चय नहीं 
कर सकते । इसी प्रकार यदि हम मानें कि सभी मनुष्य मरणशील हैं; मैं मनुष्य 
हूँ, किन्तु मैं मरणशील नहीं हूँ, तो यह निष्कष॑ कि “मैं मरणशील नहीं हूँ यद्यपि 
सभी मनुष्य मरणशील हैं? और "मैं मनुष्य हूँ, इन दोनों वाबयों के प्रतिकूल है 


सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌ 43: 


और हमारी मानव*-बुद्धि इस निष्कर्ष को सत्य स्वीकार नहीं. कर सकती | असत्य बात 
असंगत होती है, अर्थात्‌ उसका दूसरी बातों से मेल नहीं रहता । न्यायालय में न्यायाधीश 
साक्षी-जनों के कथन में संगत के आधार पर ही उनके सत्य या असत्य होने का 
निर्णय करता है । ताकिक सत्य का स्वरूप यही संगति अर्थात्‌ मेल का सिद्धान्त है। 

यह सिद्धान्त तक तक ही सीमित नहीं है। कला के क्षेत्र में इसका उपयोग 
कल्पनाओं में परस्पर संगति उत्पन्न करके कला के प्रभाव में सत्य की प्रतीति लाने 
के लिये किया जाता है । एक उपन्यास कोई लीजिये, चाहे वह सामाजिक, जासूसी, 
मनोवैज्ञानिक अथवा ऐतिहासिक हो। यदि उसमें घटता, कथा-वस्तु चरितनायक, 
परिस्थितियाँ आदि सभी में परस्पर मेल है तो हमें उनमें सत्य की प्रतीति होतीं है । 
सत्य की प्रतीति से उनका कलात्मक प्रभाव गम्भीर होता है। स्विफ्ट की लिखी... 
गुलीवर की यात्रा" को लीजिये। लेखक पाठक से केवल एक बात पर विश्वास 
करोना चाहता है। वह यह कि प्रशान्त महासागर के किसी सूदूर द्वीप में छः इंच 
के मनुष्य हो सकते हैं। यदि यह विश्वास कर लिया जाये त्तो जो कुछ उन लोगों 
के विषय में लेखक ने कहा है, उसे सत्य ही मानना पड़ता है, ठीक उसी तरह जिस 
तरह 'अजूब और ब>--स' के मानने से अतएव अ८>"स' मानना पड़ता है। किसी 
उपस्यास, कथानक, नाटक आदि में प्रभाव की सफलता सत्य की प्रतीति से होती हैं भौर 
सत्य की प्रतीति कला के सभी तत्त्वों में समन्वय अथवा संगीत से उत्पन्त होती है । 

ओऔपन्यासिक सत्य वस्तुतः सत्य का एक प्रकार है । इस सत्य में कल्प- 
नाओं का समन्वय अथवा परस्पर मेल मुख्य भंश है। ऐसे भी उपन्यास होते हैं 
जिनमें केवल इसी संगति के द्वारा सत्य का विश्वास उपजाया जाता है | ये शुद्ध 
उपन्यास (0४०7) कहलाने योग्य हैं । किन्तु कल्पना का आधार हमारा साधारण 
अनुभव, स्मृति, समाज की परिस्थितियों का निरीक्षण होता है । यदि कल्पनाएँ 
परस्पर समन्वित हों और साथ ही इन अनुभवों और निरीक्षणों के भी अनुकूल 
हों तो इनके प्रभाव में सत्य” स्फुट हो उठता है । इससे बढ कर, यदि केवल व्यक्ति- 
गत ही नहीं सामूहिक जीवन की पुष्ट ओर प्रबल भावनाओं के भी अनुकूल ये 
कल्पनाएं हों तो इनका औपन्यासिक सत्य वास्तविक अथवा ऐतिहासिक सत्य से भी 


. संगीत के अनुभव में प्रनुष्य के सस्तिष्क में बिजलो के समात “पोजीटिव' 
तरंग उठती है 'असंगत' का अनुभव होने पर मस्तिष्क सें “निगेटिव तरगों का अनुभव 
होता है। इस प्रकार सन ही नहीं मत्तिष्क भी 'असंगरति' को पहचानता है, यानी 
दो परस्पर विरोधी--असंगत बातों को 'एक सार्थ' स्वीकार करने की स्थिति को 
“(07४7४ 07'--यहू, सचमुच असंगति का अनुभव है । 


4 सौन्दयं-शास्त्र 


अधिक प्रभावशाली और स्फुट हो जाता है। इस प्रकार कुशल उपन्यासकार जीवन के 
विभिन्न अंगों और विविध अनुभूतियों में सामञ्जस्य उत्पन्न करके एक नवीन 
सत्य” का उद्घाटन करता है। यद्यपि इस सत्य का उदय कल्पना से होता है, 
तथापि इसे हम असत्य नहीं कह सकते । सत्य वह है जिसमें हमें विश्वास हो, और, 
विश्वास हमें उसी अवस्था में होता है जब हमारे अनुभव का विरोध न हो । असत्य 
अविश्वसनीय होता है; असत्य में विश्वास करना जसम्भव होता है, क्‍योंकि वह 
हमारी अनुभूति के प्रतिकल होता है । 


साधारणतया हम समझते हैं कि कल्पना से असत्य ही उत्पन्न होता है। 
वस्तुत: ऐतिहासिक सत्य और काल्पनिक सत्य में अन्तर है। किसी घटित वस्तु का 
यथातथ वर्णन इतिहास है | उसके काल, स्थान और कार्य-कारण का उल्लेख 
उस वस्तु के विषय का ऐतिहासिक सत्य है । परन्तु हम अपनी वास्तविक अनुभूति 
के अनुकूल, उदात्त भावनाओं की पोषक, कल्पना करने में समर्थ हैं । हमारी 
अनुभूति और भावना भी हमारे लिये परम सत्य हैं, इसलिये इनके अनुकूल कल्पना 
और उसकी उपज भी हमारे लिये सत्य है । रामायण, महाभारत तथा पुराणों की 
नाना कथाएँ, सम्भव है ऐतिहासिक सत्य न भी हों, किन्तु ये हमारी ही आत्मा की 
उच्चातिउच्च अनुभूतियाँ हैं। प्रत्येक मनुप्य इनमें अपनी ही उदात्त मानवता का 
स्पष्ट प्रतिबिम्ब पाता है। इसलिये इनमें हमें असत्य का भ्रम नहीं होता। केवल 
भ्रम उसी अवस्था में होता है जब हम ऐतिहासिक सत्य और काल्पनिक सत्य के भेद 
को स्पष्ट नहीं समझते जौर पहले प्रकार के सत्य को दूसरे से कुछ ऊँचा मान बैठते हैं । 

( 3 ) 

हमने कहा है कि विचारों की परस्पर संगति ताकिक सत्य का स्वरूप है । 
भावना, कल्पता आदि का परस्पर सामञ्जस्यथ औपन्यासिक सत्य का स्वरूप है, 
तथा, इतिहास जिसे सत्य मानता है बह घटनाओं में काल-क्रम आदि का परस्पर 
मेल होता है। वैज्ञानिक सत्य इनसे कुछ भिन्‍न है। विज्ञान बुद्धि द्वारा वस्तु ऑर 
उनके परिवर्तन को समझने का प्रयत्न है। बुद्धि का स्वयं कुछ स्वरूप है और इसकी 
सीमाएँ भी है। अपने स्वभाव के अनुसार बुद्धि घटनाओं और बस्तुओं के सामान्य 
नियमों की गवेषणा करती है, उसमें कार्य-कारण नियमों का पता लगाती है । 
आधुनिक विज्ञान प्रकृति के एक विशेष क्षेत्र में इन्हीं सामान्य नियमों का संगठित 
ज्ञान है । वनस्पति-विज्ञान वनस्पति-जगत्‌ की घटनाओं का व्यवस्थित ज्ञान सम्पादन 
ऋरता है। इस ज्ञान से वस्तु-जगत्‌ स्पष्ट हो जाता है। बुद्धि इस ज्ञान से अद्भुत 
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प्रसाद पाती है। प्रसन्‍न बुद्धि परम शान्ति का अनुभव करती है। गीता ने प्रसादयुक्तः 
बुद्धि की इस अवस्था को 'परययवस्थान' कहा है । 


विज्ञान का दृष्टिकोण वास्तविक होता है । इसका अर्थ है कि विज्ञान वस्तुओं 
और प्राकृतिक घटनाओं के स्वरूप का अध्ययन निरीक्षण द्वारा करता है। इस 
वस्तुओं के आध्यात्मिक प्रभावों का अनुशीलन शास्त्र करते हूँ । शास्त्रीय सत्य का स्वरूप 
भी वेज्ञानिक सत्य की भाँति ही आध्यात्मिक अनुभूतियों में व्यवस्था की उत्पत्ति होता 
है। इससे मानसिक जगत्‌ हमारे लिए विशद हो जाता है । हम वस्तुओं के स्वरूप को 
विज्ञान द्वारा और अपने स्वरूप को शास्त्र द्वारा स्पष्ट रूप से समझने में समर्थ होते हैं । 
दोनों का फल मनः-प्रसाद है । 


शास्त्र और विज्ञान जीवन के जिस तथ्य का उद्घाटन करते हैं वह सत्य होते 
हुए भी सम्पूर्ण नहीं होता । प्रत्येक शाक््त्र अथवा विज्ञान अपने सीमित क्षेत्र में 
सीमित प्रकाश और प्रसाद की सृष्टि करता है। किन्तु जीवन का चरम सत्य बुद्धि 
की सीमाभों के पार है । बुद्धि वस्तु के बाह्य रूप को समझने का यन्त्र मात्र है; 
वह सत्ता को ग्रहण नहीं कर सकती । दर्शन वस्तुतः चरम सत्य के दर्शन का नाम 
है । इसलिए विज्ञान ओर शास्त्र से भी ऊपर दाशंतिक दृष्टिकोण है, जो परम सत्य 
ओर जीवन के रहस्य का उद्घाटन करता है। यद्यपि दार्शनिक सिद्धान्त अनगित 
ओर अनेक प्रकार से परस्पर विरोधी हैं, किन्तु उनमें कुछ सूल्य-सत्यों के विषय में 
एक-वाक्यता है, जैसे, अधिकांश जीवन की अनन्तता में सबका विश्वास है; जीवन 
के चेतन स्वरूप में तथा इसकी अमित भानन्दमय चरम अवस्था में किसी को सन्देह 
नहीं है । दर्शन का उद्देश्य जीवन के इस चरम सत्य का दर्शन कराना होता है। 
यदि यह दर्शन केवल बुद्धि के तकों तक ही सीमित न रहे और इस तत्त्व का अवगाहन 
किया जाये तो निश्चय ही दाशंनिक सत्य अद्भुत आनन्द की अनुभूति को उत्पन्न कर 
सकता है । | 

सत्य किस प्रकार आनन्द को अनुभूति उत्पन्न करता है ? इस प्रश्न का 
यथोचित उत्तर वेदान्त दे सका है । पश्चिमी देशों में इस प्रश्न का उत्तर उन्हें 
मनोवेज्ञानिक गवेषणाओं से मिला है। हम इसका उल्लेख आगे करेंगे। यहाँ हम 
उपनिषद्‌ का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगे । सक्षेप में, वह यह है कि हम जिस तत्त्व को 
जानते हैं उसमें तनन्‍्मय हो जाते हैं, हम वही हो जाते हैं। ज्यों ही हमारे जीवन का 
परम सत्य --इसकी अनन्तता, चेतन सत्ता और आनन्‍न्द--हमारे सम्मुख प्रकट होता 
है, हम स्वयं भी उसी अनन्त, चेतन सत्ता में घुल-मिल कर तदाकार हो जाते हैं । 
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'शैजस प्रकार अनेक जल-ख्रोत समुद्र में मिल कर अपने भिन्‍न अस्तित्व, नाम-रूप को 
छोड़ कर, समुद्र ही बन जाते हैं, इसी प्रकार सत्य के दर्शन से आत्मा स्वयं सत्य बन 
जाती है.। आत्मा की इस अनुभूति में हमारे क्षुद्र व्यक्तित्व के बन्धन, इसकी पाप-पुण्य 
की मीमांसा, आशा, और निराशा, चाहू ओर चिन्ता, घुख-दुःख के साधारण आँकड़े 
सब नष्ट हो जाते हैं । उस समय आत्मा अवश्य द्वी ब्रह्म का अनुभव करती है । सत्य 
के दर्शन से आत्मा स्वयं सत्य बन कर साधारण सुख-दुःख से भिन्‍न किसी आनन्द का 
अनुभव पाती है। इसे ऋषियों ने ब्रह्मानन्द कहा । 


ताकिक सत्य से लेकर उपनिषद्‌ के परम सत्य तक एक बात सामान्य रूप से 
विद्यमान है कि सत्य का अर्थ सामञ्जस्य है, जिनमें जीवन की विविध. अनुभूतियाँ 
व्यवस्थित हो जाती हैं! केवल इन सत्यों में अन्तर इस बात का होता है कि एक किसी 
विशेष दृष्टिकोण से सीमित अनुभूति की व्यवस्था करता है तो दूसरा अपने विशेष 
क्षेत्र में ज्ञान का सम्पादन करता है। प्रत्येक सत्य के अनुभव का फल मनःप्रसाद होता 
है। गणित के प्रश्त को हल करके हमें अवश्य आनन्द मिलता है। वैज्ञानिक गवेषणा 
में सत्य के आविष्कार से विज्ञानवित्‌ परम सन्‍्तोष का अनुभव करता है। क्योंकि 
सत्य के ये अनुभव केवल एकाज्ली होते हैं इसलिये यद्यपि आत्मा इनके साथ 
एकाकार होने का प्रयत्न करके सुख पाती है, तथापि जीवन का परम सत्य, जिसमें 
सम्पूर्ण अनुभूति का सामज्जस्थ विद्यमान है, उसे दर्शन से प्राप्त होता है। 
निश्चय ही, आत्मा उस सत्य के साथ तद्रव होकर अनन्त मन:्रसाद का अनुभव 
करती है । मन को यह अनन्त प्रसन्नता सत्य की अनभति से उत्पन्न आनन्द का 
विशेष लक्षण है । दाशंनिकों और अनुभव पाने वाले योगियों ने इस प्रसन्तता को 
सत्व', ज्योति, (विशोका ज्योतिष्मती भूमि', “ऋतम्भ रा प्रज्ञा' आदि नामों से 
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पुकारा है। पे द |... की ; 


व ( 4) 

भर | ज़िस प्रकार मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति सत्य के लिए है,--अनन्त सत्य के 
लिए, जिंसके साथ एकाकार होकर वह स्वयं अनन्त सत्य बन जाये और उसे उपनिषद्‌ 
की परम अनुभूति हो सके : “बह ब्रह्मास्मि! सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म', उसी प्रकार 
मानव-प्रवृत्ति अनन्त कल्याण के लिए भी है। यही अनन्त कल्याण, अभय, निदव॑न्द्रता 
ओर अनुशासन-रहित स्वच्छन्द विहार हमारे देश में 'शिव-तत्त्व' के रूप में मृत्त हो गया 
है। यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से शिव” आदिम मनृष्य की अनुभूति है, तथापि 
दाशंनिक विचार-घारा में पड़ कर यह अनुभूति मानव-मात्र के लिये जीवन का परम 
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ध्येय और उच्च आदर्श बन गई है। शिव-कामना अथवा कल्याण-कामना एक ही 
बात है। 


शिव अथवा कल्याण का स्वरूप क्‍या है? यद्यपि मानव-मात्र कल्याण की 
कामना से प्रेरणा पाता है, तथापि कल्याण का वास्तविक अर्थ बहुधा हमें स्पष्ट नहीं 
होता । विकास की प्रथम अवस्था में प्रवृत्तियों की तृप्ति को ही हम कल्याण 
मान बेंठते हैं। परन्तु शीघ्र ही हमें समस्याओं का सामना करना होता है: प्रवत्तियों 
की अनियमित तृप्ति सम्भव नहीं, तब किस श्रवृत्ति को किस सीमा तक तृप्ति किया 
जाये ? कौन-सी प्रवृत्ति त्याज्य भौर कौन-सी ग्राह्मय है ? इनमें परस्पर विधात भी 
है: एक की तृप्ति से दूसरी का सन्‍्तोष नहीं होता, इसके विपरीत भय, उद्देग, 
क्रोध आदि अतृपष्ति से उत्पन्न होते हैं। तब तो, इच्छाओों की पूति केवल सुख का 
कारणनहीं होती, उसमें दुःख का भारी पुट रहता है। इस अनुभव से मर्यावा, 
नीति, धर्म, एण्य और इनके विपरीत अमर्यादा, अनीति, अधम और पाप आदि के 
विचार उपस्थित होते हैं। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है मानों जीवन का 
परम कल्याण मर्यादा, धर्म और नीति के नियमों को त्याग कर नहीं सिल सकता । 
यहाँ से पाप और परंण्य की मीमांसा प्रारम्भ हो जाती है; स्वर्ग और नरक, परलोक 
ओर पुनर्जन्म आदि की कल्पना की जाती है। अब मनुष्य पशुता को छोड़कर 
मानवता को ग्रहण करता है। यह मनुष्य धामिक है, भौर, धर्म से मर्यादित तृप्ति 
ही इसका परस कल्याण है । 


सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ मनुष्य अपनी विविध प्रवत्तियों 
में सामंजस्य अथवा मेल उत्पन्न करता है, जिससे उसे जीवन में सर्वाज्भ तृप्ति मिल 
सके । इससे इसकी भावना ओर प्रवृत्ति में उदारता और संस्कार का उदय होता 
है । अपनी तृप्ति के लिए मनुष्य विविध कलाओं, साहित्य, भाषा, भोजन, भूषा का 
आविष्कार करता है। इन सुख के साधनों से युक्त, वह जीवन की सर्वाद्भीण और 
उदात्त तृप्ति की इच्छा करता है, किन्तु इस अवस्था में भावना भौर बुद्धि के 
संस्कार के कारण, धामिक और नैतिक बन्धनों के भतिरिक्त हृदय की कोमलता 
स्वयं बन्धचन बन जाती है। हम अपने हृदय की कोमलता का विघात करके, अन्तः:- 
करण को प्रवृत्तियों के प्रमाण को ठुकरा कर, सुख नहीं पा सकते । इस प्रकार यद्यपि 
हमारी शिव-भावना संस्कृत, कोमल ओर विशद तो हो जाती है, किन्तु जीवन में 
मर्यादा के बन्धन अदृश्य, जटिल और दुढ़ होते जाते हैं । 


एक ओर मनुष्य का सर्वाज्भीण व्यक्तितत विकास भागे बढ़ता है और दूसरी 
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ओर उप्तका सामाजिक, राजनैतिक और आ्थिक जीवन उत्तरोत्तर विस्तृत और 
जटिल होता जाता है। उसका व्यक्तिगत कल्याण समाज के सामूहिक कल्याण का 
अंश बन जाता है। उसके मोक्ष और बन्धन, सम्पत्ति, सुख ओर दुःख, आशा और 
निराशा, समष्टि-जीवन में एकाकार हो जाते हैं, मानों उसका अलग कोई अस्तित्व ही 
नहीं है। वस्तुतः यह समष्टि की कल्याण-मावना 'शिव” का बृहत्‌ रूप है, जिसकी 
स्पष्ट झाँकी हमारे समय में सम्भव हो सकी है, वैज्ञानिक आविष्कारों और विश्व- 
व्यापी आथिक, राजनेतिक और नैतिक समस्याओं के कारण। यद्यपि हम विश्व-« 
कल्याण के समीप नहीं पहुँच पाये हैं, तथापि इसकी भावी रूप-रेखा हमें दृष्टिगोचर 
हो रही है । कल्याण की खोज में निकला हुआ मनुष्य आज व्यापक, अमर और 
अनन्त शितव-तत्त्त की कल्पना करने में समर्थ हुआ है। यथाथे में, 'शिवोहहम्‌' का 
अनुभव करने वाले मानव ने आज अपने व्यापक शिव-स्वरूप का प्रथम आभास 
पाया है। 

आज हमने जिस विश्व-मंगल की कल्पना की है उसमें मानवता, समानता 
और स्वाघीनता का विशेष स्थान है । प्रवृत्तियों की तृप्ति और आध्यात्मिक विकास 
उसके लक्ष्य हैं। यदि हम इन सूक्ष्म विचारों को मूर्त रूप दें, तो शिव का लौकिक 
स्वरूप हमारे लिये स्पष्ट हो जाता है | जाति, धर्म, वणं, आश्रम, देश आदि श्नेदों 
के ऊपर, स्वाधीन, विद्या के अधिष्ठातू देव, नृत्य-कला के आचार्य परम कारुणिक 
महा-मानव ही हमारे महादेव हैं। निश्चय ही, शिव प्रलयंकर भी हैं, क्योंकि सृष्टि 
की प्रवृत्ति मर्यादा, बच्चन ओर भेद की ओर रहती है। इन बन्धनों से दूर स्वतन्त्त 
जीवन का आदर्श शिव का जीवन है। विश्व-मंगल की व्यापक भावना ही शिव« 
भावना है, केवल एक अन्तर के साथ जो इस प्रकार है : 

यद्यपि सृष्टि की प्रवृत्ति बंधन, मर्यादा बौर भेद की ओर स्वभाव से ही है; 
तथापि हमारी चेतन आत्मा स्वभाव से ही इत नियामक विधि-विधानों से घृणा 
करती है | सभ्यता और संस्कृति इन धिधानों को सुक्ष्म और दृढ़ बनाती हैं, यद्यपि 
इनसे हमारा जीवन विशद हो जाता है। प्रत्येक समाज और प्रत्येक काल में सभ्यता 
की पोषक और विरोधी प्रवृत्तियाँ विद्यमान रहती हैं। हमारे समय में राजनैतिक, 
आध्िक, वैज्ञानिक परिस्थितियों ने सभ्यता के बन्धनों को शिथिल और व्यर्थ बना 
दिया है। वैतिकता और धर्म के विधान प्रभावहीत हो गये हैं। हमने जिस बन्धन- 
हीन, सुखमय जीवन की कल्पता की है, उसका प्रधान कारण हमारी परिस्थितियों से 
उत्पन्त विवशता है । इस विवशता से ही विश्वव्यापी मड्भल-चेतना का आविर्भाव 
हुआ है। वास्तविक विश्व-मंगल की भातना का कारण विवशता नहीं, आध्यात्मिक 
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विकास होता है । यही अन्तर वत्तंमान की शिव-भावता और वास्तविक शिवानुभूति 
में है । शिव आध्यात्मिक दृष्टि से उदार भावों के शअ्रतीक हैं। उनका जीवन केवल 
स्वच्छन्द विहार ही नहीं है । 'शिवतत्त्व'ः का यह स्वरूप जिसमें मानवता का चरम 
विकास, तु कि उसका अत्यन्त हक्वास, ही प्रमुख भेद है जो भारतीय सभ्यता की 
उदात्त कल्पना है। 


हमारे अनुसार स्वच्छनद मद्भुलमय जीवन धर्म और नीति की अवहेलना 
से उत्पत्त नहीं होता, ,किन्तु आत्मा के पूर्ण विकास से उत्पन्न होता है। आत्मा 
अतन्त और अखण्ड चेतन सत्ता है जिसको उपनिपत्कारों ने “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 
कहा है । इस आत्मा के स्वरूप के अनुभव से सांसारिक जीवन के भेद, सुख-दु.ख के 
आंकड़े, पाप-पुण्य के विधान समाप्त हो जाते हैं। सत्य की अनुभूति होने पर “ब्राह्मण 
और अ-ब्राह्मण', वेद और अ-बेद के भेद, विधि-निषेध की सम्पूर्ण मीमांसा प्रौढ़ होने 
पर शिशु-क्रीड़ा की भाँति बन्द हो जाते हैं। इस अनुभूति के अवन्तर याज्ञवल्क्य ने 
जनक से उपदेश देते समय कहा था “अभय वे जनक प्राप्तोहशसि ।” जीवन में अभय 
का यह अनुमव आध्यात्मिक विकास की चरमभूमि है। इस अवस्था में धर्म का भय 
अथवा इसके बन्धन नहीं रहते, कारण कि मतुष्य स्वयं धर्म बन जाता है । जिस 
प्रकार परम सत्य के अनुभव से बुद्धि स्वयं ज्योति” और “ऋतस्भरा' बन जाती है, 
उसी प्रकार शिवतत्त्व के अनुभव से भात्मा स्वयं शिव-स्वरूप, मंगलमय और धर्मे- 
वर्षिणी बन जाती है । 'शिव” वस्तुतः मनुष्य में धामिकता के चरम विकास की 
अवस्था का नाम है जब धर्म गौर अधरमम का इन्द्र ही बिलीन हो जाता है। जिस 
प्रकार सत्य के अनुभव से मनुष्य स्वयं सत्य बन जाता है, उसी प्रकार शिव के अनु- 
भव से वह स्वयं शिव-रूप हो जाता है। मनुष्य का चरम रूप सत्य और शिव है। 
शिव की अनुभूति से शिव किस प्रकार बन जाता है ? इस प्रश्न का उत्तर भी वैदिक 
साहित्य से मिलता है। उपासना अथवा यज्ञ का अथे इस साहित्य में उपास्य अथवा 
यज्ञीय देवता के तदाकार होना है : “विष्णुर्भुत्वा विष्णूंं यजते” “यज्ञन यज्ञमय- 
जन्त देवा: ।” सत्य और शिव की आराधना से उपासक स्वयं सत्य और शिव बन 
जाता है। यही उसका वास्तविक भौर चरम स्वरूप भी है । 


( 5 9) 
हमारे देश में सौन्दर्य की उपासना भी आत्म-तत्त्व की उपासना की भाँति 
प्राचीन है । वेद की उपासना में यह कहना कठिन है कि कौन ऋचा धामिक स्तुति 
हैं और कौन दिव्य-सौन्दर्य की अनुभूति से उत्पन्त आह्वाद की अभिव्यक्ति है । वेद 
फा0----4 


50 सौन्दर्य-शास्त्र 


के देवता प्रकृति की प्रत्यक्ष दिव्य शक्तियाँ हैं, जैसे, इन्द्र, अग्नि, वरुण, उषा, 
सविता, अश्विती, आदि । धामिक दृष्टि से ये देवता यज्ञीय अथवा पूजा के योग्य 
हैं, क्योंकि ये हमें सुख और प्रेरणा प्रदान करते हैं, ये हमारे पाथिव जीवन के संरक्षक 
हैं । इन्द्र अपने तेज से, अग्नि अपनी ऊष्मा से, सविता अपने प्रकाश से, वरुण अपने 
अमृत से जीवन और चेतना को जन्म देते और सम्भरण करते हैं। हमारा जीवन- 
तत्त्व इनमें ही संवरण भी हो जाता है । वस्तुतः जीवन और ज्योति इन्हीं के हैं । 
इनकी वस्तु को इन्हें समपेंण करता चाहिए। जो मनुष्य इस भावना के बिना केवल 
पशु-तृप्ति के लिये भोग करता है, वह स्तेन' है। स्वयं ही खाने वाला ( बिना 
समर्पण किये) मनुष्य केवल पाप ही भक्षण करता है। (केवलाघो भवति केव- 
लादी) । वेद की इस धामिक भावना में सत्य ओर शिव का अद्भुत सामज्जस्य है । 
इस भावना से प्रभावित होकर वह स्वयं सत्य और शिव रूप बन जाता है, क्योंकि यज्ञ 
करते समय वह अनुभव करता है: “इदमहं असत्यात्‌ सत्यमुपैमि।” साथ ही, इस 
आवना में जहाँ सत्य का श्रेष्ठ प्रकाश (वरेण्यं भर्गं.) और कल्याण से उत्पन्त परम 
तृप्ति है, वहाँ सौन्दर्य की अनुभूति से उत्पन्त परम आह्वाद भी है। वैदिक मनुष्य ने 
अपने चारों ओर की प्रकृति को सुन्दर कल्पना और आनन्द की भावना से भर दिया 
है । वह अचेतन, असुन्दर भौर जड़ जगत्‌ में रहने को प्रस्तुत नहीं। अतएवं उससे 
अपने आच्तरिक उल्लास से प्रकृति को सुन्दर बना दिया है। सत्य, शिव और 
सौन्दर्य का एक ही तत्त्व में यहु अनुभव विजक्षण है और हमारे लिये भाज भी 
आदर्श है । 

सोन्दर्य से जो आनन्द उत्पन्न होता है, उसे हम 'रस” कहते हैं। सत्य से 
उत्पन्त आनन्द को हम असनन्‍्नता' और शिवानुभूति के आनन्द को तृप्ति! 
कह सकते हैं, यद्यपि इनके कोई नियत नाम नहीं हैं। वस्तुतः ये तीनों अनुभूति 
हमारे बौद्ध, भावनात्मक ओर प्रवृत्तिमय जीवन की क्रमशः विकसित अवस्थाएंँ हैं। 
जीवन के विकास के साथ ही इनका प्राणन और विस्तार होता है। सत्य के उद्घाटन 
से सौन्दर्य की वृद्धि होती है । शिव के नवीन अनुभव से नूतन सौन्दयं का उदय 
होता है। हमारे युग में, असत्य और अशिव के प्रचुर होते हुए भी, मनुष्य ने नवीन 
दृष्टिकोणों से सत्य की गवेषणा की है, सामूहिक जीवन के अच्तर्राष्ट्रीय विकास के 
कारण लोक-मंगल को नवीन भावना जाग्रत हुई है। इसका प्रभाव हमारे भावना- 
जीवन पर यह हुआ है कि कला भौर साहित्य के सभी क्षेत्रों में सौन्दर्य का नवीन 
अवतार हो गया है । यदि अपने पतन का कारण हमें ढूँढना है तो वह है कि हमने 
सत्य, शिव ओर सोन्‍्दये के स्वाभाविक और सजीव संबन्ध को विच्छिन्न कर दिया है ॥ 
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यदि हम ऐसी तृप्ति चाहते हैं जो असुन्दर है अर्थात्‌ जो हमारे सम्पूर्ण, विकसित 
भावना-जीवन का अपधात करती है, इसी प्रकार यदि हम सत्य के विरोधी कल्याण 
की कामना करते हैं जो हमारे सम्पूर्ण बुद्धिजीवन का अपधात करती है, अथवा, यदि 
हम ऐसे सत्य को अपनाते हैं जो हमारी प्रवृत्तियों की तृप्ति और भावनाओं का 
विघात करता है, जैसा कि आधुनिक विज्ञान ने किया है, तो इन सब दशाओं में 
जीवन का हास ही नहीं होता, वह स्वयं संकट में पड़ जाता है। इतिहास के सुवर्ण- 
युगों में तीनों का समत्वित विकास होता रहा है । सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने पर केवल 
सौन्दयं-उपासना के कारण विलास-प्रिय युगों गौर सभ्यताओं का पतन हुआ । 
भावना और चरम कल्याण की अवहेलना करने वाले विज्ञान-प्रधान हमारे युग में 
सत्य का आविष्कार और शक्ति का संचय भी हमारी सभ्यता ओर संस्कृति के लिये 
आपत्तिजनक हैं । 

वह रसानुभूति जो बसत्य है अर्थात जो हमारे जीवन की अनेकविध बनु-- 
भूतियों के विरुद्ध है, जिसमें वास्तविकता नहीं है स्वयं मूलहीन होने के कारण नप्ट 
हो जाती है | सत्य होने पर ही रसानुभूति सम्भव हो सकती है । तुलसी अथवा 
वाल्मीकि के *राम', कालिदास की 'शकुन्तला', फिरदोंसी के “रुस्तम और सोहराब', 
अजन्ता की बुद्ध मृर्तियाँ, तथा इसी प्रकार अनेक राग, रागिनियाँ, चित्र, नुत्य आदि 
कलाकार की वास्तविक अनुभूति से उत्पन्त होने के कारण परम सत्य हैं। अनन्त 
नीलाकाश, चंचल सरिता, मधुगन्ध के उद्यारयुत पुष्प, उषा और सच्ध्या आदि 
प्राकृतिक दृश्यों के सत्य का तो कहना ही क्‍या, जो हमारे ज्वलन्त प्रत्यक्ष अनुभव 
हैं। हमने सोन्दर्य की परिभाषा की अनुभूति का आनन्द की है। वास्तविक अनुभूति 
से ही वास्तविक सौन्दयं का आस्वादन किया जाता है । इस प्रकार सत्य! ही 'सुन्दर' 
हो सकता है और 'सुन्दर' ही 'सत्य' हो सकता है। 

( 69 ) 

धर्म और नीति से सौन्दर्यातुभूति का क्या सम्बन्ध है ? 

मूलतः धर्म एक अनुभव है जिसके चारों ओर मनृप्य ने विश्वासों, धारणाओं, 
रूढ़ियों, यहाँ तक कि भ्रान्तियों, का जाल बिछा लिया है। धामिक अनुभव में प्रधान 
अंश परम सत्य का प्रत्यक्ष परिचय है जिसके लिये धामिक जीवन की प्रथम भूमि में 
प्रार्थना, दीनता, आत्म-शुद्धि और आत्म-समर्पण की भावना रहती है और परिपक्व 
अवस्था में उस चरम सत्य के साथ तादात्म्य का अनुभव, अदुमुत आह्वाद और 
- “भह्मत्व का साक्षात्कार होता है। इससे प्रकट होता है कि सत्यानुभूति का आनतन्‍्द 
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धर्म में विद्यमान रहता है, और, अनुभूति के आनन्द का नाम ही सौन्दये है। सौन्दये- 
भावना को धार्मिक विश्वासों का बन्धन मानना आवश्यक नहीं है, किन्तु सौन्दर्य 
का रस धामिक अनुभूति से स्पष्ट और पुष्ट होता है ।॥ प्रत्येक देश में, विशेषत 
मध्य कालीन योरोप और एशिया में, धर्म से सत्य के कई अंगों का स्पष्टीकरण 
हुआ । वाल्मीकि के धर्म ने मानव-आदशों के रूप में, व्यास ने परम पुरुष के रूप में 
धुद्ध ने करुणा, ब्राह्मण-धरम ने यज्ञ, ईसाई धर्म ने क्षमा ओर इस्लामी धर्म ने विश्व- 
बन्धुत्व के रूप में, सत्य का साक्षात्कार कराया जिसके फलस्वरूप अनगिन मन्दिर, 
स्तृप, मूर्तियाँ, ग्िजें, मस्जिद और मीनारें हमारे लिये सौन्दर्य की सृष्टियाँ हुईं। ये 
हमारे धारमिक अनुभव के सजीव प्रतीक हैं । यहाँ हमें इतना ही स्मरण रखना 
आवश्यक है कि धर्म के अतिरिक्त भी सत्य है जिसके अनुभव से सौन्दर्य का रस 
उत्पन्न हो सकता है । इसलिये धामिक कला के अतिरिक्त भी सौन्दर्य होता 
है। जीवन के विकास के साथ ज्यों-ज्यों सत्य का रूप स्पष्ट होता है और 
इसके नवीन भाग और स्तर प्रकट होते हैं, त्यों-त्यों सौन्दर्य का भी विस्तार 
होता है। 

नीति धर्म की सहचरी है | धर्म नैतिक जीवन का लक्ष्य स्थिर करता है 
ओर नीति धामिक जीवन का मार्ग निश्चय करती है । हमारी सौन्दर्यें-भावना, 
जीवन का परम आदर्श होने के कारण, नीति का विरोध नहीं कर सकती । नैतिकता 
सत्य का एक रूप है; इससे जीवन में पवित्रता, घैये, संयम का उदय होता है। 
सोन्दर्य-भावना इस पवित्रता का विधात करके हृदयग्राह्म नहीं हो सकती | इतिहास 
में जेन धर्म नीति-प्रधान धर्म रहा है। इसने तीर्थद्धूरों की अनेक मूर्तियों में, मुद्रा 
और आसनों में, इसी पुण्य-भावता और सदाचार को व्यक्त किया है । ये पुण्य- 
भावना के प्रतीक सत्य ओर सुन्दर हैं। यहाँ भी हमें नैतिकता के विषय में संकुचित 
दृष्टिकोण से बचना चाहिये । सोन्दयं-भावना को नीति के बन्धन मान्य नहीं है । 
सौन्दर्य-भावना सत्य के अनुभव से जीवन के कोने-कोने में रस का संचार करना 
चाहती है, इसकी शक्तियों को ऊर्वर और प्रेरणा को उद्बुद्ध करती है । नीति की 
पुण्य-भावना अपने विधानों से इसे जड़ नहीं बना सकती । सत्य स्वयं पवित्र है। 
उसके लिए नेतिक बन्धन अनावश्यक हैं । सत्यानुभति से उत्पन्त सौन्दयं की पवित्रता 
नंतिक पवित्नता से ऊँची है। इसलिये सौन्दर्य उस पवित्न सत्य का उदघाटन करता है 
जो नेतिक सत्य से अधिक व्यापक है। इसीलिये सौन्दर्य की जननी कला साक्षात्‌ 
नीति का उपदेश करना अपने उच्च पद के लिये हेय समझती है। वैसे भी, नीति 
प्रवृत्ति और भावनाओं में अपने विधि-निषेधमय तियमों द्वारा पविद्नता उत्पन्न करती 
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है । सौन्दये-भावना हृदय में कोमलता. माधुयें और रस का उद्रेक करती है, जिसके 
लिये बन्धनों से मुक्ति आवश्यक है । इसलिये भी नेतिक पवित्रता और सौन्दय-भावना 
का अनिवाये सम्बन्ध नहीं है। जिम प्रकार सत्य की पवित्रता नैतिक पवित्नता से 
व्यापक है, उसी प्रकार सौन्दर्य स्वयं पवित्न है, और, इसकी पवित्रता नैतिक पवित्ता 
से भधिक व्यापक, मधुर और गम्भीर है । 
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प्रकृति में दिव्य सौंन्द्य का साक्षात्कार करने वाले अंग्रेज कवि वर्ड सव्थे* 
ते कहा है कि हमारी बुद्धि वस्तुओं के सौन्दयं को विक्षत बना देती है, क्‍योंकि 
इसका काम विश्लेषण करना है और विश्लेषण मानो सुन्दरता की ह॒त्या है। यह 
सच है कि तक-कर्कंश बुद्धि द्वारा हम वस्तुओं के सौन्दर्य का अवगाहन नहीं कर 
सकते । तरक-के लिए 'तटराज” की मूर्ति अथवा “अजन्ता' का चित्र केवल कुछ रंगों, 
रेखाओं और मुद्राओं के, बुद्धि के लिये अगम्य किन्तु भावना के लिये गम्य, संस्थान 
मात्र हैं। यहाँ हमें दो बातें समझने योग्य हैं: () तके बुद्धि की एक प्रक्रिया है 
जिसका ज्ञान-सम्पादन के लिये विशेष उपयोगी है; किन्तु बुद्धि का कार्य और भी है । 
वह हमारी विविध अनुभूतियों को स्पष्ट बनाती है और उनमें सामज्जस्य उत्पन्न ' 
करके 'सत्य' के स्वरूप का निश्चय करती है। बुद्धि ओर भावना में वही सम्बन्ध है 
जो 'सत्य' और 'सौन्दय्य' में है। बुद्धि सत्य को विशद बनाती है और भावना उसको 
हृदयद्भम करके उनका आस्वादन करती है। यह स्वाभाविक सम्बन्ध उसी समय 
बिक्ृत अथवा विच्छिन्त होता है जब हम बुद्धि से भावना का अथवा भावना से बद्धि 
का दमन करने लगते हैं । वस्तुतः एक के विकास अथवा हास का दूसरी के विकास 
तथा ह्वास से घनिष्ठ सम्बन्ध है। (2) सौन्दर्य के शास्त्रीय अध्ययन के लिये 
सुन्दर वस्तु ओर सौन्दर्य-भावना का स्पष्ट होना जआावश्यक है। स्वरूप के स्पष्टीकरण 
के लिये विश्लेषण एक प्रकार है। सौन्दर्य-शास्त्र इसी उद्देश्य से वैज्ञानिक विश्लेषण 
का प्रयोग करता है। शास्त्र का मूल अभिप्राय सौन्दर्य का आस्वादन कराना नहीं है, 
वरन्‌ ज्ञान के सम्पादन से बुद्धि में प्रसाद उत्पन्त करके भावना में सौन्दयं-आस्वादन 
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को क्षमता उत्पन्त करता है। अतएव हम इस अव्याव में सौन्दय्य के तत्त्तों का वैज्ञानिक 
दृष्टि से विश्लेषण करेंगे। 


किसी सुन्दर वस्तु को लीजिये, जैसे, बाकाश, ताजमहल, अथवा कोई नृत्य ॥ 
इस वस्तु में तोन तत्त्व प्रतीत होते हैं--- | !! वह पदार्थ जिससे इस वस्तु का कलेवर 
बनता है, जेसे ताजमहल में दुग्ध घवल प्रस्तर-खंड आदि, आकाश में नीलिमा तथा 
तारक-प्रकाश और नृत्य में नत्तेंक एवं उसकी गति । इस तत्त्त को हम भोग कहेंगे । 
यह उसका साधारण अनुभवगम्य और भोतिक भाग है। (2, सुन्दर वस्तु में अक्ष्यवों के 
संस्थान अथवा आकार की विशेषता होती है। समान पदार्थ से हम दो भिन्‍न 
आकारों की रचना कर सकते हैं, जेसे, हम उसी पत्थर से एक मन्दिर और एक गिर्जे 
का निर्माण कर सकते हैं जिनमें आकृति वी भिन्‍नता हो | सुन्दर वस्तु का विशेष आकार 
उसका दूसरा तत्त्व है जिसे हम डप' कहेंगे । (3) भोग और रूप तत्त्व यद्यपि स्वयं अपने 
प्रभाव के कारण आह्वाद उत्पन्न करते हैं, किन्तु साथ ही, ये गम्भीर आध्यात्मिक अनु- 
भूति के व्यञ्जक भी होते हैं, जेसे किसी रूप से शान्ति, किसी से चिन्ता, भय, उल्लास 
आदि अनेक अनुभव व्यक्त होते हैं। हम सुन्दर वस्तु के बाह्य कलेवर को अनेक अनु- 
भूतियों का वाहन बनाकर उसके सौन्दर्य को गम्भीर और आध्यात्मिक बना देते हैं । 
वह तीसरा तत्त्व है जिसको हम अभिव्यक्ति! कहेंगे । निम्नलिखित भाग में इन्हीं तीनों 
तत्त्वों का निहूपण है । 


[2 ) 


पैन्दयं का वास्तुविक' आधार भोग-तत्त्व है। इस तत्त्व का आस्वादन 
मुनुप्य अपनी स्वाभाविक सौन्दर्य-चेतना द्वारा करता है बुद्धि और संस्क्रति क्‌ और संस्कृति का 
विकास होने पर थ्रद्यपि सौन्दर्य में रूप और अभिव्यक्ति का क्ास्वादन. सम्भव 
हो जाता है, तथापि हमारी मूल रुचि भोग के प्रति वेत्ती ही बनी रहती है। शिश॒ 
के लिये भोग ही सुन्दर वस्तु का आकर्षण होता है; वह रूप और सौन्दर्य की आध्या- 
त्मिक अभिव्पञ्जनाओं से अपरिचित होता है। क्रोचे नामक एक इटेलियन दाशेनिक 
के अनुसार तो शिशु की आंखों से देखे गये जगत्‌ का सौन्दयं ही वस्तुतः सौन्दये है । 
मॉनसिक विकास के कारण तथा सामाजिक जीवन की जटलता के कारण, हमारी 
आदिम सॉन्दर्य-चेतना वेज्ञानिक, नेतिक और व्यावहारिक क्रियाओं से मानों ढक जाती 
है । फलस्वरूप हमारे जीवन में आनन्द का एक बहत मूल-ल्रोत प्रौढ़ होने पर अवरुद्ध 
हो जाता है । अतएव सोन्दर्य का अनुभव करने के लिए अन्य क्रियाओं को स्थग्रित 


करके शिगु की आनन्द-चेतना को जाग्रत करना चाहिए। क्रोचे महोदय कहते हैं कि 
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. (सौन्दर्य का एकतान अनुभव करने वाले कवि, चित्रकार, मूतिकार आ _के मुख पर 


/ शिशुता की झलक प्रौड़-होवे पर भी ब॒नी रहती हैं 
कल पिवाक थी क्ष सकख उस पावश्ण वस्तु के भोग में सर्वप्रथम का रंग का स्थान है ) यहाँ हम यह नहीं 
वहना चाहते कि रगों का सम्बन्ध हमारी मानसिक अवस्थाओं से है, अथवा, आधु- 


निक मनोविज्ञान के अनुसार वे हमारी अचेतन ओर गम्भीर अनुभूतियों के वाहक हैं, 
अथबा, यह कि रंग से बस्तुओं का_ रूप स्पष्ट होता है। हमारा अभिप्राय केवल 
इतना ही है कि कुछ रंग, अथवा विशेष अवस्था और अवसर पर विशेष रंग, प्रिय 
होते हैं। रंगों की स्वाभाविक प्रियता का वैज्ञानिक कारण हमें विदित नहीं । हम 
इतना जानते हैं कि रंग रंगीन वस्तु का गुण नहीं है, किन्तु इसका मूल सूर्य का सतरंगी 
प्रकाश है जो वस्तु हमें हरित अथवा नील प्रतीत होती है, वह सूर्य के प्रकाश में से 
सभी वर्णों को मानो अपने में समाविष्ट करके केवल हरित अथवा नीली किरणों को 
बाहुर फेंकती है । इसी से वह हमें हरित अथवा नीली प्रतीत होती है। रंग प्रकाश का _ 
ही एक रूप है जिसका मूल-स्रोत सप्ताश्व सविता है। प्रकाश का जीवन से घनिष्ठ 
सम्बन्ध हैं । सम्भव है प्रकाश-स्वरूप होने के कारण रंगों का भो जीवन-शक्ति और 
जीवन की वेदनाओं से गहरा सम्बन्ध हो। यह सम्बन्ध इनकी प्रियता का भी कारण हो 
सकता है। 





इसके अतिरिक्त, प्रत्येक रंग प्रकाश की एक किरण है जो रश्मि (रस्सी) के 
रूप में हमें साधारणतया दिखाई पड़ती है । विश्लेषण करने पर एक रश्मि धत्यन्त लघु 
कणों का निरन्तर गे च्रत्तर भ्रवाह मात्र है। सूर्य से प्रतिक्षण अनन्त प्रकाशकण अथवा स्फुलिज्ग 
छूटते रहते हैं । प्रत्येक वर्ण के प्रकाश-कणों की विशेष लम्बाई और गति होती है । 
सम्भव है रंगों की भ्रियता का स्वाभाविक कारण इन्हीं कणों की गति, शक्ति अथवा 
लम्बाई इत्यादि हो । अथवा शरीर-विज्ञान के निशान के अनुसार मनुष्य के चक्ष्‌-यन्त्र में एक 
विशेष भाकार और शक्ति वाले जीवकण ही रंगों को ग्रहण करते हैं। सम्भव है वश 
की क्रिया से मस्तिष्क में उत्पन्त होने वाली विशेष संवेदना से वर्णों की प्रियता का 
सम्बन्ध हो । कुछ भी हो, रंगों में स्वाभाविक भोग्यता की क्षमता अवश्य है, 3.क उसी 
प्रकार जैसे मनुष्य में उनके भोग की क्षमता हैँ । 


रसयों के अतिरिक्त हम ध्वनि के माधुये तथा स्पर्श, गन्ध, रस आदि के 

सुख-भोग के लिये भी समर्थ हैं। हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ केवल ज्ञान के ह्दी द्वार नहीं हैं 

वे अनु रञ्जना उत्पन्न करने के लिए भी उपयुक्त हैं । प्रकृति ने ज्ञान ओर रस को 

उथक नहीं किया है, प्रत्युत इन दोनों का सफल समस्वय हमारो इन्द्रियों के अनुभ व 
उस लय नल लक अल मय 
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में किया है। ज्ञानेन्द्रियों के द्वार से प्राप्त अनुभूति का सुख सौन्दये-चेतना का प्रधान 
अंश है | यहाँ इतना ही स्मरण रहे कि इस सूुब्र में वासना और पशु-प्रवत्ति की 
अशिव' तृप्ति सम्मिलित न होनी चाहिये । ध्वनि, वर्ण, स्पर्श आदि स्वयं अपने 
प्रभाव से ही बिना वासना तृप्ति के भी, आनन्द उत्पन्त करने के लिये समर्थ होते 
हैं। न केवल इनका प्रत्यक्ष अनुभव ही, जैसा कि प्रकृति अथवा कला द्वारा निर्मित 
सुन्दर पदार्थों में होता है, बल्कि इनकी कल्पना भी आह्वाद उत्पन्न करती है । 
सांहित्यकार शब्दों और छन्दों के प्रयोग से ने केवल ध्वनि के माधुयें का, वरन्‌ शब्दों 
की अनेक अर्थों का उद्घाटन करने वाली शक्ति द्वारा, अनेक वर्णों, स्पर्शों, गन्धों 
भोर रसों की भी सजीव अनुभूति उत्पन्न करने में समर्थ -होता है। कालिदास, 
वाल्मीकि, व्यास, शेक्सपियर आदि महाकवियों की वाणी में संपीत का माधुय॑ं तो 
है ही, साथ ही उसमें अनेकों दिव्य वर्ण, स्पर्श, रस, गन्ध आदि का अपूर्व और 
भ्रबल प्रवाह भी है ।ये कवि हमें कल्पना के ऐसे जगत में अपने मनोमोहक शब्दों 
द्वारा ले जाते हैं जिस जगत्‌ में हमारे अनुभूत संसार के अनुकूल किन्तु अद्भुत 
वर्णों का विलास ओर दिव्य ध्वनियों का सगीत रहता है, जहाँ पारिजात के पएृष्पों 
का आसव, दिव्य अन्नों और फलों का रस तथा वर्णनातीत स्पर्श विद्यमान रहते हैं । 
वस्तुत: अनुभूति का यह आदिम भोग वस्तुओं के सौन्दय का आंधार है । 

मानो प्रकृति सौन्दर्य के इस रहस्य को समझ कर ही अपनी कृतियों में रंग, 
ध्वनि, स्पर्श, गन्धादि का प्रचुर प्रयोग करती है । पुष्पों के संसार को देखिये। मानो 


प्रकृति मानव-सोन्दर्य चेतना की प्रस्म तुष्टि के लिये. नाना वर्ण, रस, ग्रन्ध भौर 
मा है। आकाश के सौन्दर्य का रहस्य उसकी 
प्रय नीलिमा तथा उसमें इतरततः बिखरे हुए हीरे के कणों की भाँति तारा-गण हैं । 
आकाश का अनन्त विस्तार, उसमें क्षण-क्षण में नवीन होने वाला विविध वर्णों का 
विन्यास, हंस की भाँति उड़ता हुआ चन्द्रमा तथा अरुण सहित सप्ताश्व सूर्य, इत्यादि 
सोन्दर्य की दृष्टि से अक्षय और अपरिमेय आलन्द के निधान हैं। इसी प्रकार 
अनन्त हरित-वर्ण वन-विस्तार, नील-वर्ण समुद्रों का अछोर प्रसार, धव्॒ल-सुवर्ण 
असंख्य हिंम-गरि के शिखर खर इत्यादि, सरभ सभी इच्िय-प्ोग के जिये पर्याप्त प्राकृतिक 
साधन हैं । इन वस्तुओं में 'विस्तार', साधारणतया “विन्यास का अभाव अथवा 
विन्यास की अपूर्वता लबोनता  दिविधता आर वर्ण, ध्वनि, स्पश भादि 
फी स्वाभाविक प्रियता' ही इनके अपू्वे सोन्द्य के मूल कारण हैं। विन्यास अथवा 
रूप के अभाव को हम सॉन्दयं का मूल इसलिये मानते है कि विन्याम से 'कृतिमता' का 
आभास होता है । यदि आकाश में तारे किन्‍्हीं डिजाइनों में विन्यस्त होते तो उसमें 
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रूप का सोन्दर्य अवश्य अधिक हो जाता, किन्तु उसका स्वाभाविक दर्ण-सौन्दर्य कम 
ही जाता । हमारी बुद्धि विन्याप्त को समझ सकती है। इसलिये आकाश में 
विन्यस्त तारिकाओं के डिजाइन भी समझ में आ जाने से हम इसके सौन्दर्य की 'थाह' 
पा जाते । इस समय तो बुद्धि आकाश में कोई विन्यास न पाकर मानो चकित हो 
जाती है, ओर, उधर हृदय नीलिमा में बिखरे हुए प्रकाश बिन्दुओं के स्वाभाविक 
आकर्षण से अक्षय मोद पाता है। आकाश के सौन्दर्य के इस विश्लेषण से सौन्द्ये- 
शास्त्र का एक सिद्धान्त स्पप्ट हो जाता है। वह यह कि वस्तुओं में स्वाभाविक सौन्दर्य 
के उत्कषं के लिये विन्याप का अभाव आवश्यक है जिससे बुद्धि चकित आर हृदय 
हषित हो जाते हैं । 


(| 3 ) 

भोग्य पदार्थों के विन्यास से “रूप का आविर्भाव होता है। अनेक रेखा 
बंक़ों ग्रौर वर्णों के विशेष संयोजन से चित्र तथा अनेक ध्वतनियों के विशेष संगठन से 
गीत उत्पन्न होता है। उन्हीं वर्णों अथवा ध्वनियों के विन्यास को बदलने से एक 
नवीन “हूप उत्पन्त हो सकता है । रूप के अध्ययन में हमें यह समझना आवश्यक है 
कि यह गुण भोग-पदार्थों में निहित होते हुए भी उनसे पथक है। भोग्य पदार्थ इसके: 
अवयव हैं और रूप “अवयवी' है; वे भिन्न रह कर अपने गुणों की विशेषता रखते 
हैं, कित्तु रू अभिन्‍न, अखण्ड आर व्यापक होता है। “रूप” यद्यपि अवयवों के. 
संगठन से उत्पन्न होता हैं, तथापि यह स्वयं किसी अवथव में नहीं रहता और न 
भवयवों के केवल निरथेक समूह में ही रहता है। रूप अतेकों की सार्थक एकता से 


०९ नननपक, 


उत्पन्त व्यापक अर अखण्ड गुण है जियका बोध सॉन्दर्य-चेतता के विकास-क्रम में 


पक ःि वार आला परत हर बन्‍्म० मिल 
पर्याप्त बौद्धक जागृति के अनन्तर सम्मव होता है। 000 >>5 





बालक अपने खेलने की वस्तुओं से अनेक प्रकार की रचना करता है ; वह 
खिलौने से व्यूह बनाता है, इंटों को इकट्ठा करके कुछ योजना बनाता है। यद्यकि 
प्रोढ़ की दृष्टि में इसका विशेष महत्त्व नहीं प्रतीत होता, तथापि बालकों के ये खेल 
न्दय-शास्त्र के लिये कुछ सिद्धान्तों को स्पष्ट करते हैं: () मनुप्य में रचनात्मक 
भवृत्ति स्वाभाविर्क द्वै। इसका विकास होने पर यह चित्र-कला, वास्तु-कल्ा स्थापत्य- 
कला, मूति-कला आदि की जननी होती है। इसी प्रवत्ति से कारीगरी शिल्प और 
एति-माँति के कोशलों की भी उत्पत्ति होती है। (2) इस रचनात्मक प्रवत्ति से 
रूप उत्पन्न होता है।_ शिल्प और कौशल में रूप' के साथ “उपयोगिता का भी 
सम्मिश्रण रहता है; कला में रूप” स्वय अपने प्रभाव से आनन्द की अनभति 


सकएइुककाभक+न व्यातनपर, 
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उत्पत्त करता है। इसलिये वह रूप सुन्दर कहलाता है । ( 3 ) रचनात्मक प्रवृत्ति से 
रूप का आविष्कार करना एक आनन्ददायक मानसिक और शारीरिक क्रिया है, जिस 
आनन्द के लिये बालक खिलोनों से व्यूह बनाता है, ध्वनियों को गुनगुना कर गीत 
गाता है तथा गायक, चित्र॒कार, म॒तिकार आदि स्वरों, वर्णों और प्रस्तर-खण्डों को 
संगठित करके संगीत,_चित्र और मूर्ति का निर्माण करते हैं ।न केवल 'रूप' ही 
आनन्द का निधि होता है, रूप का आविष्कार करने वाली कल्पना, अन्य मानसिक 
क्रियाएं तथा शरीर, स्तायू आदि की चेष्टाएं भी अपूर्व आह्वाद को उत्पन्न करती हैं । 
(4) नवीन, अभूतपूर्व, आनन्द-वद्धंक तथा सुन्दर “रूप” का आविष्कार करने के लिये 
पर्याप्त मानसिक विकास और रूप” की रूपता को हृदयद्धम कराने में समर्थ स्वाभा- 
विक क्षमता की आवश्यकता होती है । इस स्वाभाविक क्षमता को हमें “कलात्मक 
प्रतिभा? अथवा 'सौन्दर्यानुसन्धायिती प्रतिभा कहते हैं ।» 


अब हम “रूप! के संकुचित अर्थ को छोड़ कर इसके व्यापक अर्थ का निरूपण 

कर सकते हैं । संकुचित दृष्टि से तो केवल चक्ष्‌ के द्वारा ही रूप का निरूपण किया 
जाता है, किन्तु व्यापक अर्थ में 'रूप' का अर्थ विन्यास, संयोजन, संगठन, संघटना 
अथवा व्यवस्था किया जा सकता है जिससे 'अनेको” में 'एकता” का बोध होता है। 
इससे ध्वनि में भी रूप” होता है जिससे संगीत का जन्म होता है । गति में भी 
रूप होता है जिससे न॒त्य' की अनुभूति उत्पन्न होती है। अनेक्रों क्रियाओं की समष्टि 
का नाम जीवन और विभिन्‍न अनूभवों की व्यवस्था का नाम विज्ञान है। इस दृष्टि से 
और विज्ञान भी 'रूप' बिना नहीं होते, और इसी से ज्ञान और जीवन दोनों 

में ही 'रूप', 'सौन्दय, ओर “आननन्‍्द' की पर्याप्त मावा रहती है । खूप-युकत होने 
के कारण सत्य सुन्दर होता है। वस्तुतः जिसे सौन्दर्य की दृष्टि से “रूप. अर्थात्‌ 
अनेकों की एकता' कहते _हैं, वही विज्ञान में सत्य” भर्थात्‌ अनेक, अनुभूतियों का 
सामञ्जस्य कहलाता है । अतएवं सत्य और सुन्दर एक ही पदार्थे के विभिन्‍न 


दष्टिकोणों से दो नाम हैं । 
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यहाँ हमें स्मरण रहना चाहिए कि गन्ध, स्पर्श और रस आदि अनुनवों में 
संयोजन की असम्भावना के कारण “रूप” भी सम्भव नहीं होता |, अतः ये अनुभव 
दृश्य और श्रव्य रूपों के द्वारा केवल व्यड्जित किये जाते हैं । 

“रूप तीन रूपों में हमें दृष्टिगत होता है। (! ) ब्यामितिक रूप--रेखा-- 
सरल अथवा वक्र-ज्यामितिक रूप का सरलतम आकार है। सरल और वक्त 
रेखाओं से समानान्तर, विभुज, चतुर्नुज, बहुमुज क्षेत्र तथा वृत्त, अर््धवृत्त, बंक, 


50 सौन्दर्य-शास्त्र 


अण्डाकार आदि अनगिन आकारों का निर्माण होता है। सरल और कटिल रेखाओं 
से निरमित आक्ृतियों के संयोजन से रूप के नवीन और जटिल भेदों का आविष्कार 
होता है | माँति-माँति के डिजाइन ज्यामितिक रूप के भेद हैं। हमारे जीवन में यह 
रूप व्यापक है । भवनों, भित्तियों में, राज-मार्गों और नगरों में जहाँ कहीं निर्माण की 
समस्या है, वहीं ज्यामितिक रूप विद्यमान रहता है। रूप सम्बन्धी जिन चार सिद्धान्तों 
का हमने ऊपर उल्लेख किया है वे सब ज्यामितिक रूप में पूर्णलपेण लाग होते हैं । 


(2) रूप के दूसरे रूप को हम 'सजीव' कहेंगे । ज्यामितिक रूप में गति का 
बहुधा अमाव* रहता है । उसमें स्थिरता रहती है और रहती है नियम और निश्चय 
की कठोरता | प्रत्येक ज्यामितिक आकृति गणित के सामान्य नियमों का पालन 
करती है । इस स्थिरता और कठोरता में निरन्तर परिवत्तंतशील, गतिशील, “जीवन 
का ठिकता असम्भव है । अतएवं जब और जहाँ 'जीवन' में 'रूपे' का आविर्भाव होता 
है, हम उसे सजीव रूप कहते हैं । ध्वनि स्वयं प्रवाह है, गृति भी जीवन की भाँति ही. 
धारामय है। इसलिये 'संगीत' ओर "नृत्य' में जो रूप होता है वह सजीव रूप का 
उदाहरण है । मानव-शरीर, अथवा पशु-शरीर, वनस्पति, पेड़, पौधे आंदि के शरीरों 
में हम जिस रूप का अनुभव करते हैं वह जीवन का रूप है जिसमें नियमों के शासन 
के साथ वुद्धि और परिवत्तंत, शक्ति और विकांस का भी प्रभाव विद्यमान रहता है। 


(3) तोसरे रूप को हम प्रतीक कहते हैं। प्रतीक अपने रूप द्वारा अपने से 
मिन्न किसी सूक्ष्म अनु मूति को व्यक्त करता है। प्रतीक केवल किसी अव्यक्त अनुभूति 
का व्यक्त वाहन होता है, जेसे कमल निष्पापे सौन्दर्य का प्रतीक है, तथो भनेकों मुद्राएं 
मानसिक भावों को व्यक्त करने के साधन मात्र हैं । प्रतीक वस्तुतः काल्पनिक चिह्न 
है, जसे हम सिंह अथवा 'हाथी' के रूपों में आत्म-विश्वास, शक्ति, जीवनोल्लास 
आदि को सूचित करते हूँ। मीनार की ऊंचाई! से जीवन की उच्चता, ग्रुम्बद की 
गोलाई से अनुशासन की व्यांपक शक्ति, चेक्र से संहारक शक्ति, जल की लहरों से 
जीवन की ऊवेरता आदि का बोध होता है। इन सब दशाओं में प्रतीक के रूप से 
भी प्रतीति की महत्ता अधिक रहती है । 

प्राकृतिक और कलात्मक दोनों प्रकार के सौंन्दर्य में रूप के ये तीनों भेद देखे जाते हैं । 
(६ 
रूप किन दशाओं में सुरूप ओर किन दशाओं में कुरूप हो जाता है ? 
“वर्ग, आयत आदि आकारों में रेखाओं के परत्पर सम्बन्ध से तनाव पदा 


होता है, गति नहीं । सीधी लम्ब रेखा ( । ) स्थिर खड़ी है । उसे झुका दीजिये 2) 
किसी कोण से (/_) तो तनाव पैदा होता है । 
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यह निश्चित ही समझना चाहिए कि रूप में सुख के अनुभव से 'सुरूप” और 
सुख के अभाव से 'कुरूप' का आविर्भाव होता है। सुख और दुःख वस्तु के गण नहीं 
किन्तु अनुभविता आत्मा के गुण हैं। यदि 'अनेक' अवयकों -को 'एक” अथवा “समग्र 
आकार में ग्रहण करने में आत्मा को कठिनाई का अनुभव होता है, अथवा, “अनेक 
पृथक्‌ ही रहते हैं भौर वे एकता में गुम्फित ही नहीं है, अतएव उनमें एकता का 
अनुभव ही सम्भव नहीं, तो अनुभविता भात्मा स्वयं इस विभिन्‍नता और अनेकता में 
अस्त-व्यस्त हो उठती है । हम यहाँ यही कहेगे कि वस्तुत: रूप सुखद होने के कारण 
सुरूप होता है, और, कुरूप वस्तु में रूप का अभाव रहता है। जिस प्रकार त्रिस्तृत 
व्याख्यान में, लम्बे कथानक में, विशाल उद्यान में विविधता होने पर एकता रहने 
के कारण ही वे समझ में आने योग्य और सराहने योग्य होते हैं और एक-सूत्रता के 
अभाव में उनसे बुद्धि को भारी आधात, भ्रम और श्रम-सा प्रतीत होता है, उसी 
प्रकार अनेक स्वरों में एकता अथवा संगीत के अमाव से, भनेको रेखा और वंकी के 
इतस्ततः बिखरे हुए असम्बद्ध समुदायों में व्यवस्था के अभाव से हमारी सोन्दर्य चेतना 
को आघात, अ्रम और अम का अनुभव होता है । हम इसी मानसिक श्रम॒का वस्तु 
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सुरूप' में ओर भी कई गुण होते हैं। रूपगोस्वामी ने इन गुणों की 
व्याख्या इस प्रकार की है। यदि वे अवयव जिसके संगठन से “रूप' का आवि- 
भाव होता है स्वयं भी, अलग-अलग अपने भोग्य गुणों के कारण आस्वादन के 
योग्य हों, तो वह रूप मधुर कहलाता है। यदि संगीत में प्रत्येक स्वर, नृत्य में 
प्रत्येक अद्भहार, चित्र में प्रत्येक वर्ण और रेखा, रूपवती के शरीर में प्रत्येक-अंग 
स्वयं अपने गुण से आह्वाद उत्पन्त करते हैं तो इन अवयवों के सम्मिलन से उत्पन्त 
रूप' में सनम किया पाप ह पक उप गुण जाग्रत हो उठता है । रूप के आस्वादन में यद्यपि समग्र” रूपवान्‌ 
पदार्थ का ही आस्वादन किया जाता है, तथापि हमारी सोन्‍्दर्य-मावना प्रत्येक अव- 
यव और खण्ड का अवगाहन करती है । वह प्रत्येक खण्ड के अवग्राहन से कभी 
अखण्ड रूप की ओर, कभी अखण्ड रूप का आस्वादन करके खण्डों की ओर 
लौटती है । हमारे अवधान की यह पुन:-पुन: होने वाली आकषण-विकर्षण 
क्रिया स्वयं चित्र में चमत्कार उत्पन्न करती है। निश्चय ही यह चमत्कार 
मधुर होता है। किसी समग्र' में “अवयवों का यह चमत्कारी गुण “माहुये! 


कहलाता है । 
अवयवों से गुम्फित 'समग्र' में, प्रत्येक खण्ड विभिन्‍न होते हुए भी विरोधी 


&2 सौन्दये-शा सत्र 


नहीं होता, अर्थात्‌ कोई भत्रयव समग्र के विपरीत भावना को उत्पन्त नहीं करता। 
अबयवों के इस उचित और अविरोधी विन्यास को रूपगोस्वामी ने 'सुन्दर' कहा है। 
भावना की एकता अथवा प्रभाव का समन्वित होना हमारी सौन्दर्य-भावना के लिये 
आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार जेसे अनुभव में सामंजस्य 'सत्य' के लिए आवश्यक 
है। सामंजस्प के अभाव से जिस प्रकार बुद्धि को आधात पहुँचता है, उसी प्रकार 
समन्वित प्रभाव के उत्पन्त न होने से भावना पर भी आक्रमण होता है। अतएवं रूप- 
गोस्वामी अवयवों के उचित संस्थान से उत्पन्न, अविरोधी समन्वित प्रभाव को 

का प्राण मानते हैं । 


सजीब रूप में यदि अवयव इस प्रकार गुम्फित हैं कि उनमें तरलता, जीवन 
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है । बहुधा ह्व॑न्सुल्देरी के शरीर में अवयवों की तरज्भायमाव योजना को लावण्य 
कहते हैं। यदि यही गति और ओज, वरज्जु और तरलता, अनुभति हमें ज्यामितिक 

में छेशी-हैं तो इसे रूप का 'उदारता' गुण माना जाता है लावण्य और उदारता, 
येक्ूछ/में जीवन” का अनुभव उत्पन्त कराने [उत्पन्न कराने वाले गुण हैं। कवि श्रीहए दमयन्ती के 
रूप का वर्णन करते हुए कहता है कि वह अपने 'उिदार' गुणों के कारण धन्य है 
जिनसे नल भी स्वयं “आक्ृष्ट' हो गया है क्योंकि चन्द्रिका की इससे बढ़ कर महिमा 
क्या होगी कि इससे समुद्र भी स्वयं 'तरल” हो उठे ।* रूप में आकर्षण का मुख्य 
'कारण यही लावण्य और उदारता वामक गुण होते हैं जिनसे हमें “जीवन' का साक्षात्‌ 
अनुभव होता है । 





( £ ) 

आधुनिक सोन्दर्य-विज्ञान रूप-गत ग्रुणों”को 'सापेक्षता' ( ?7090ंगा ), 
समता (57679), संगति (प्रथऋ्०णए) और _सन्तुलन (8&/970०८) आदि 
से निर्दिष्ट करता है । यहाँ सापेक्षता का अर्थ है: रूप का वह गुण जिसमें प्रत्येक 
खण्ड दूसरे खण्ड से निरपेक्ष अथवा असम्बद्ध वहीं, किन्तु सम्बद्ध और सापेक्ष है। 
केवल अवेयेधी के समूह से 'हूप” उत्पन्न नहीं होता, जैसे ईटों के ढेर से भवन अथवा 
फूलों के ढ्वेर से माला घहीं बनती । 'योजना' के अनुसार खंडों का संयोजन रूप का 
उत्पादक होता हैं। था ता हैं। योजना के द्वारा ये खण्ड इस प्रकार ग्रथित होते हैं कि प्रत्येक का 
उचित स्थान वसमग्र' में नियत होता है, प्रत्येक खण्ड दूसरे की अपेक्षा रख कर ह्दी 


“धत्याउसि वेदसि : गुणेरुदारेयेंया समाकृष्पत नेषधो5पि । इत स्तुति: 
'का खलु चन्द्रकापा यदब्धिमप्युत्तरलीकरोति । 
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“सम्ग्र' के उत्पादन में भाग लेता है (आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में प्रत्येक खण्ड 
केवल स्थिर, जड़, निक्रिष्य खण्ड ही नहीं होता, वरत्‌ वह एक सजीव अज्ी का 
अद्भ, व्यापक, अखण्ड रूप में साथ भाग लेने वाला तथा समग्र का सक्रिय, गतिशील 
वयव होता है । किसी मानव-शरीर, चित्र, संगीत आदि रूपवान पदार्थ के अवयवों 
की परस्पर सापेक्षता अथवा साकांक्षता आवश्यक होती है ।__ 
सापेक्षता के लिये हम किसी बिन्दु विशेष को मूल-बिन्दु मानते हैं और 
दूसरे अद्भों भौर खण्डों को इसी बिन्दु की अपेक्षा से नापते हैं । जैसे, किसी ज्यामि- 
'पविक डिजाइन में हम किसी रेखा, वृत्त, बंक आदि को मूल मान कर उसकी अपेक्षा 
रखते हुए दूसरे आकारों का निर्माण करते है । निरंपेक्ष रहने प्र वह डिजाइन होन 
बन सकेगा । 'समता' के लिये हम किसी रेखा को आधार मान कर उस रेखा के 
इधर-उधर अथवा चारों दिशाओं में चलते हैं ओर परस्पर सापेक्ष खण्डों की पुनरावत्ति 
पाते हैं। मानव शरीर सापेक्षता और समता का उपयुक्त उदाहरण है। शरीर में 
यदि वह रूपवान्‌ है तो, प्रत्येक अवयव दूसरे को अपेक्षा रखता हुआ बड़ा, छोटा होना 
चाहिए। बहुत बड़े शरीर में छोटा सिर कितना विरूप प्रतीत होता है। सुन्दर शरीर 


में एक रेखा के दोनों ओर अवयवों की रचना इस प्रकार होती है, मानो एक ओर * 


का भाग दूसरे की केवल पुनरावृत्ति या प्रतिरूप है। ऐसा शरीर सम (8970776- 
॥08/) कहलाता है। संगीत में भी आरोह और अवरोह की गति, स्वरों का 
उत्थान और पतन, चित्र में रेखा, बंक, वर्ण आदि की गति और उतार-चढ़ाव, 
ज्यामितिक रूप में तो कहना ही क्या, जहाँ कहीं अवयव अपनी अज्भी के साथ और 
परस्पर किसी बिन्दु और रेखा को आधार मान कर बनाये जाते हैं, वहाँ सापेक्षता 
और “समता' गुणों से रूपमात्न सुरूप हो उठता है। 

संगीत का अर्थ विरोध का अभाव है। वस्तुत: संगति रूप का प्राण है और 
रूप के अन्य गुण इसी के अन्तर्गत रहते हैं । अनेकों की एकता को रूप कहते हैं, झ्ौर 
अनेकों में सामञजस्य और समन्वय से संगति उत्पन्न होती है। जहां हम रेखा भादि 
की अभिव्यञ्जक शक्ति का उल्लेख करेंगे, वहाँ हम संगीत के स्वरूप की विशेष 
व्याख्या करंगे । यह हमें समझ लेना चाहिये कि रूप की भाँति ही संगति भी 
व्यापक तत्त्व है। काव्य, नाटक, उपन्यास, चित्र नृत्य, संगीत तथा प्राकृतिक सुन्दर 
वस्तुओं में जहाँ रूप विद्यमान है वहाँ संगति भी विद्यमान, रहती है । काव्य को ही 
लीजिये: किसी मुख्य, परिपक्व रस को केन्द्र मान कर, (जैसे कहीं श्रद्धार, कहीं 
करुण, आदि, ) कवि अन्य रसों, अलद्भारों तथा गुणों से उस्ती का संवर्धन करताहै ! 
इससे काव्य में रूप का आविर्भाव होता है जिसके कारण ही वह कलात्मक कह- 


वन ही 
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लाने योग्य होता है । रूप के अभाव में रस-परिपोष तो होगा ही नहीं, अन्य सभी 
काव्य के तत्व इतस्तत: बिखर जायेंगे। उनमें एक-सूत्रता केवल रूप से उत्पन्न हो 
सकती है। इसी प्रकार चित्र आदि में भी अनेकों तत्त्वों की संगति से ही “रूप का 
उदय हो सकता है । नाटक, आख्यात आदि में एक प्रमुख भावना 'बीज से लेकर 
गनवाह तक कई भूमियों में से होकर जाती है। भावना के “आरोह' में संकट 
( एप) उपस्थित होता है और तदुपरान्त वह एक चरम-बिन्दु (८7%) को 
स्पर्श करके उपराम (700707067८7॥) को प्राप्त होती है । नाटक, नृत्य, उपन्यास 
आदि में भावना के इस आरोह-अवरोह में रूप स्पष्ट झलकता है, जिसके बिना 
कोई कला-क्ृति बुद्धि को भ्रम में डाल सकती है, उसे आनन्दित नहीं कर सकती । 
यह रूप भी अनेक तत्त्वों की संगति से ही उत्पन्न होता है । 


संगति के स्वरूप पर विचार करते हुए ह्वाइटहैड नामक दाशंनिक कहता है 


कि जब न वर कसी थोधवा में तत्त्व किसी योजना में इस प्रकार संघटित हों कि एक दूसरे का 
विधात न करके वें परस्पर गौरव और प्रभाव को वद्धि करे, एक स्वर दूसरे स्वर 


का, एक भावना, कल उस के कक व ज्तयहण हू झा घटना, रंग, रेखा ओर कथन आदि दूसरे के प्रभाव की 


वृद्धि करे तो इससे एक सन्तुलित रूप का उदय होता है॥ रूप में अद्भों के सन्तुलन 
से एक विशेष चमत्कार उत्पन्त होता है और इससे अभाव में व्यस्तता, एकाज्ीपन 


तथा कुछ मानसिक हिंसा का अनुभव होता है । १5४७0७४४७७६ 

साधारणत: हमारी भावनाएं आवेग के रूप में अनुभव की जाती हैं। हम 
क्रोध, प्रेम, भय, शोक आदि आवेगों का अनुभव आँधी के झोंके की भाँति करते हैं 
जिसमें हमें दुःख ही प्रतीत होता है । कलाकार इन भावनाओं को अन्य तत्त्वों, जैसे 
कथानक, चरित्र-चित्र॒ण, प्रकृति-चित्रण आदि के हारा रूप” प्रदान करता है। भावना 
रूप को पाकर कलात्मक आनन्द की जननी द्ोती है। इर्स भय, करुणा, 
घृणा भादि भावनाएं भी सुखद प्रतीत होती हैं। इसी प्रकार _ मुति, काव्य, 
८ जत्यादि में भावना साकार, सजीव और सरूप हो उठती है। भावना के रूप में 
अनेकों अंगों का विन्यास, सहकारी भावनाओं का समावेश तथा अन्य तत्त्वों को 
योज नियम के अनुसार की जाती है, उसे हम 'सन्तुलन' कहते हैं । 

ध्वतिकार आनन्दवरद्धंत के अनुसार, सन्तुलत का सार ्रधान-गुण-भाव' का 
सिद्धान्त है| जिसके अनुसार रूप की योजना में भाग लेने वाला प्रत्येक अंग अपने 
अज्भी अबवा फ्र्ननन्भावना के अधीन रहकर उसकी रक्षा और संवद्धंत करता है । 


वह स्वाधीन, श्रबल अथवा विच्युत होकर अपने अंगी का विरोध नहीं करता । मथुरा 
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की किसी बुद्ध-मूर्ति को लीजिये । इसके प्रत्येक भाग, इसकी ग्रोलाई, मोटाई मौर 
दूसरे परिमाण परस्पर सन्तुलित होकर, न अधिक न कम, एक किसी भावना का 
पोषण करते हैं! भवन, चित्र, मन्दिर, मूति भौर काव्य, जहाँ सुरूप विद्यमान है 
वहाँ अवयवों का परस्पर सन्तुलन तथा अद्भाज्रिमाव अवश्य ही विद्यमान 
रहता हैं । जो 
ला ( 0) 

सुन्दर वस्तु के सौन्दयं-आस्वादन में भोग और रूप” के महत्व को हम 
देख चुके हैं। इनका स्वयं एक स्वाद है जिसे हम अपनी स्वाभाविक चेतना से प्रहण 
करते हैं। किन्तु मनुष्य अपनी ग्रम्भीर प्रकृति के कारण भोग और रूप को अपने 
गरम्भीरतम ओर प्रियतम अनुनवों की प्रियतम अनुभवों की अभिव्यक्ति का साधन बना लेता है 
प्रकार वस्तु और अनुभवों में 'रूप” का आविष्कार और सृजन करना हमारा स्वभाव 
है : न जाने क्‍यों अपने चारों ओर व्यवस्था के अभाव से चित्त भी अव्यवस्थित हो 
जाता है,-- उसी प्रकार अभिव्यञ्जना भी स्वाभाविक प्रेरणा है। कुछ विचारकों के 
अनुसार तो जीवन, हमारा स्वयं शरीर, वनस्पति, पशु, तरल जल-खल्ोत, मगन 
और गगनचारी चन्द्र, सूयें और नक्षत्र, सारा दृश्य जग्त्‌ विराट जीवन की अभि- 
व्यञ्जना है, किसी दिव्य कामना का संदेह रूप हैं, ये सब किसी संगीत के मधुर 
स्वर हैं । शब्द, वर्ण, गन्ध, स्पर्श, रस, रूप आदि के द्वारा कोई अव्यक्त चेतना 
स्वयं व्यक्त होता चाहती है । इस दर्शन के अनुसार हम नृत्य, वाद्य, गीत, साहिंत्य, 
चित्र आदि में जीवन की अनुभूतियों को व्यक्त करने की व्यापक और स्वाभाविक 
प्रेरणा को समझ सकते हैं। सचमुच, यह कला का अध्यात्म है। 





अदृश्य, अव्यक्त आध्यात्मिक अनुभूतियों को दृश्य रूपों द्वारा व्यक्त करना 
कला है । यदि अभिव्यक्त सुरूप माध्यम द्वारा होती है, जसे प्रेम, विरह, विकलता, 
भय आदि सुरूप नृत्य, काव्य; चित्र अथवा संगीत द्वारा, तो वह अभिव्यवित भी स्वयं 
सुरूप हो उठती है। भय, शोक, करुणा, रौद्र आदि अनुभव स्वयं सुखद नहीं होते, 
किन्तु सुरूप अभिव्यक्ति के द्वारा ये 'रसों के उत्पादक हो जाते हैं। यहाँ हम व््या 
अभिव्यक्त करते हैं, इस पर ध्यान न देकर 'कंसे” अभिव्यक्त करते हैं, इसी में रसा- 
स्वादन करते हैं । रूप के अतिरिक्त अभिव्यक्ति में नियम और स्वच्छन्दता का 
सामञ्जस्य आवश्यक होता है। नियम के अभाव में अभिव्यक्ति विरूष हो जायगी 
जैसे प्रत्येक मधुर स्वर नियम के बन्धन बिना संगीत उत्पन्न नहीं करता। आर 
नियम की कठोरता में अभिव्यक्ति जड और मृतवत्‌ हो जाती है । इतिहास के उन 

फा 0--5 
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युगों में जिनमें नवीन रूपों! का सृजन नहीं हो सका तथा कलाकार ने नियम के 

आतंक को स्वीकार किया, उनमें कला की अभिव्यक्ति निर्बल, रूढ़िग्रस्त और नीरस 
हुई है। अभिव्यक्ति के लिये _स्वच्छन्दता” उसी अकार आवश्यक है, जिस प्रकार 
जीवन के लिये प्राण । कला में अभिव्यक्ति ही को सृजन कहा जाता है। कलाकार 
की सूजनात्मक प्रतिभा रूढ़ि और बन्धनों की अवहेलना करती है, किन्तु अभिव्यक्ति 
के लिये वह जिन नूतन रूपों और उपकरणों का आ विष्कार करती है, वे स्वयं नियम 
के शासव को स्वीकार करते हुए प्रतीत होते हैं। इसका तात्पर्य हैं कि कलाकार की 
उत्पादक प्रतिभा स्वच्छन्द गति से बह कर स्वयं रूप, सापेक्षा, संगति और 
संतुलन के नियमों का आविष्कार करती है । कलात्मक अभिव्यक्ति भ्-रूप को 
रूप, स्वभावत: नियमहीन को नियम प्रदान करती है । इस दृष्टि से ताजमहल एक 
ऐसे रूप की अभिव्यक्ति है जिसमें अनेक स्वच्छन्दत: बिखरे हुए श्वेत शिला-खण्डों 
को कलाकार की कल्पना द्वारा नियमों के शासन में बाँधा गया है । 


ओज, भाधुर्य और प्रसाद--ये तीन अभिव्यक्ति के >पा८77- यम तीन अभिव्यक्ति के गुण हैं। इनमें परस्पर 
विरोध नहीं है, किन्तु अन्ततः ये विभिन्न मानसिक अवस्थाभों से सम्बन्ध रखने के 
कारण सदेव एक ही अभिव्यक्ति में एक साथ नहीं पाये जाते । मानसिक जगत में 
भान्दोलन अथवा विलोडन उत्पन्त कर देने वाली अभिव्यक्ति ओजस्विनी कहलाती है। 
वीर, रोद् आदि रसों में ओज' का अनुभव । का अनुभव किया जाता है। आकाश में बादलों की 
दौड़, जल-प्रपात, तरल स्रोत, वायु-बेग प्रकृति में “ओज' की अनुभूति के उदाहरण 
हैं। कलोंओं में भी मानसिक दीप्ति” उत्पन्न करने की शक्ति को “ओज' कहा जाता 
है । माधुय का सम्बन्ध मन को सुखानुभत्ति से है इन्द्रिय-सुख से नहीं, वरन्‌ गम्भीर 
आध्यात्मिक सुखानुभूति से है। “अर रस के अनुभव में-- विशेषतः विप्रलम्भ 
'इज्भार और करुण में--माधुय का अनुभव होता है। श्रद्धार और काम के अन्तर को 
हम आगे स्पष्ट करेंगे । यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि इस भनुभव में मृदुता, 
मामिकता, मनोज्ञता का सरस सम्सिश्रण रहता है, जैसे प्रकृति में उपवन, पुष्प- 
वाटिका, वसन्‍्त और शरद आदि ऋतुओं की सुमन-सम्पदा आदिके निरीक्षण में हमें 
अनिवेचनीय माधुय॑ का अनुभव होता है। '्रसाद' के विषय में विचारकों का कथन 
है कि यह अभिव्यक्ति का व्यापक गुण है, वयोंकि इसके अभाव में जश्लिता दर जटिलता, दुरुहता 


और घृणा के भात्र उत्पन्न होकर व जन ना न 27354 व्तु के सौन्दर्य को नष्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार 
ओज के अनुभव में चित्त की दीप्ति' भर माधयें चते की “विद्रति” अथवा 
पिघलना होता है, विशिष्ट अनुभव से 'वित्त-विस्तार' का अनुभव होता के विशिष्ट अनुभव से “चित्त-विस्तार' का अभनभ व होता है । 
_हास्य-रस की कला में, विस्तृत हरियाले स्टूत हरियाले मेदानों में, ख़ेतों में बिखरी हुई _+ बिखरी हुई सस्य-सम्पदा,: 
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क्षितिन तक फंले हुए जल-विस्तार आदि के अनुभव में प्रसाद का “चित्त-विस्तार' रूप 
् मच थे... आय>थजप 5 2 मिशशिििनिलिलिकिन न. + 


. आस्वादन मिलता है। जे 


(| 7 ) 
अमृत्त अनुभूति को मूत्त करना अभिव्यक्ति है। इसके विपय में तीन प्रश्न 
उपस्थित होते हैं : (! भमृत्त को मृत्त करना कैसे सम्भव होता है ?_ (2) इसके 
लिये प्रेरणा कहाँ से मिलती है ? (3) हम किन अमृत्त अनुभूतियों को मृत्ते करना 
चाहते हैं ? है 


(4) हम मृत्त करने के लिये किसी भोतिक पदार्थ को माध्यम बनाते हैं । 
सबसे उत्तम माध्यम वही हो सकता है जो हमारी अनुभूति को सबसे अधिक ग्रहण 
कर सके, जिसमें हमारी आत्मा का सबसे स्पष्ट प्रतिविम्ब उतर सके, जिसमें सर्वाधिक 
लोच' हो | हीगेल* नामक जर्मन दार्शनिक के धनुसार शब्द हमारी बात्मा के 
सबसे निकट है । अतएवं साहित्य में 'शब्दों' के माध्यम द्वारा हमारा आध्यात्मिक 
जगत्‌ सबसे अधिक अड्;ित किया जा सकता है ! शब्द के अनन्तर ध्वनि! में 'लोच' 
ओर आध्यात्मिकता है; इसलिये संगीत हमारी अनुभूतियों को मृत्त' रूप दे सकता है । 
नृत्य, वाद्य आदि में भी सीधी प्रकार से भात्मा को समूत्ते बनाने की शक्ति है। इनके 
अनन्तर रेखा, रंग, घन आदि में उत्तरोत्तर लोच और आध्यात्मिक घटनाभों को 
ग्रहण करने की शक्ति केंम होती है। इसलिये इन माध्यमों द्वारा चित्र, मूरति और 
वास्तु कला में केवल प्रतीकों द्वारा ही आध्यात्मिक अभिव्यञ्जना सम्भव होती है। 
आध्यात्मिक अनुभूतियों के बाह्य चिह्न, जंसे उदारता के लिये विशेष हस्त-मुद्रा, बल 
के लिये वृषभ, हाथी आदि, हीगेल के अनुसार, 'पप्रतीक' कहलाते हैं । शब्द, ध्वनि 
तथा प्रतीकों के माध्यम द्वारा अमृत्त अनुभूति को मृत्त करता सम्भव होता है । 


(2) अभिव्यण्जना के लिये प्रेरणा के दो केन्द्र मानव-इतिहास में रहे हैं । एक 
तो अन्तर्जगत्‌ की घटनाएं, जेसे, उल्लास, उत्साह, आत्म-विजय, गौरव, समपेंण, 
प्रेम, क्रोध आदि--साधारण जीवन के अनुभव नहीं जिनके लिये हमें देनिक.जीवन में 
ही तृप्ति के साधन मिल जाते हैं - वरन्‌ ऐसे गम्भीर अनुभव जिनमें वेदना की इतनी 

तीव्रता रहती है कि इनकी पूति साधारणतया सम्भव ही नहीं-ये अनुभव मनुष्य को 


“संगीत की ध्वनियों में अथवा साहित्य के सार्थक शब्दों में लोच हैं: 
इस पर विवाद किया जा सकता है। नीदशे आदि ने संगीत को श्रेष्ठ और कलाओं 
का' आदर्श माना है । 
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अभिव्यक्ति के लिये प्रेरित करते हैं। कला, विज्ञान, साहित्य, यहाँ तक कि धर्म व नीति 
ओर दार्शनिक सिद्धान्तों का आविष्कार इन्हीं अनुभूतियों की अभिव्यञ्जना के लिये 
होता है। प्रेरणा का दूसरा केन्द्र बाह्य जगत्‌ का सौन्दर्य ही है। संसार में पर्याप्त 
रंग, रूप, ध्वति है जिसके चित्रण के लिये स्वाभाविक प्रवृत्ति 'अनुकरण' के रूप में 
विद्यमान है। बांह्य जगत्‌ के चित्रण और अन्तर्जंगत के प्रतिबिम्बन के लिये हमें 
निरन्तर स्वाभाविक प्रेरणा मिलती है। 


(3) हम अपने विचारों को मूत्तं रूप देने के लिये विज्ञानों की रचना करते हैं । 
धामिक, नेतिक, सामाजिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिये धर्म और धर्म के 
प्रतीक, नेतिक व्यवस्था और सामाजिक संस्थाओं को जन्म देते हैं। इसी प्रकार 
व्यवहार के लिये अनेक उपयोगी वस्तुओं, वस्त्नों आदि का निर्माण करते हैं। वस्तुत: 
हमारी सम्पूर्ण संरक्ृति, सभ्यता, साहित्य और कला अनुभूतियों की ही विभिन्न 
अभिव्यञ्जनाएं हैं । हम उन अभिव्यज्जनाओं को सुन्दर कहते हैं जिनसे हमें 
आनन्द का लाभ होता है, तथा जिनसे हमारा भावना-जीवन समृद्ध और पुष्ट 
होता है । सुन्दर अभिव्यञ्जनाओं का लक्ष्य 'आनन्द' की सिद्धि करना है यद्यपि 
यह आनन्द अन्य भावनाओं के साथ मिश्रित भी रहता है, जैसे “मन्दिर” के सौन्दय॑ 
में धामिक भावना के साथ आनन्द का पुट रहता है। जहाँ कहीं हमें मूत्तं भावना 
दिखाई पड़ती है, वहीं हमें सौन्दर्य की अनुभूति होती है । 

( $ ) 

सुन्दर वस्तु के विश्लेषण से हमें तीन तत्त्व मिलते हैं जिन्हें हमने भोग, रूप 
ओर अभिव्यक्ति कहा है। ये तत्त्व विकास-क्रम में उत्तरोत्तर स्पष्ट हो जाते हैं । 
जहाँ भोग की उच्चता रहती है, वहाँ रूप और अशिव्यक्ति स्पष्ट नहीं रहते, जैसे 
आकाश, वन, समुद्र, पर्वत आदि के सौन्दय में । वनस्पति जग्रत्‌ में, विशेषत: पृष्पों के 
लोक में, प्रकृति रूप और भोग दोनों का समावेश करती है। इससे आगे पशु-जगत्‌, 
विशेषत: मानव-लोक में, भोग, रूप और चेतन-जीवन की अभिव्यक्ति रहती है 
मानव-सोन्दय में इन तीनों तत्त्वों का अतीव स्वाभाविक सम्मिलन है । शिशु, युवा 
और युवती के शरीर में भोग और रूप की पराकाष्ठा के साथ चेतन-जीवन के 
चिह्न--आर्काक्षा, अदम्य उत्साह, हादिक उल्लास--स्पष्ट रहते हैं । वृद्ध होते-होते 
यद्यपि भोग और रूप तत्त्व इतने स्पष्ट नहीं रहते, तथापि उसमें अभिव्यक्ति की 
गम्भीरता, उदारता और आध्यात्मिकता इतनी प्रबल ही उठती हैं कि “बुद्ध का 
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सोन्दय बरुवक के सोन्दर्य' से भी उदात्त और हृदयहारी हो जाता है। सौन्दर्य की 
दृष्टि से एक तत्त्व की प्रक्ृप्ट अनुभूति के लिये अन्य तत्त्वों का अस्पष्ट हो जाना 
आवश्यक होता है । किन्तु तीनों तत्त्वों का एकत्र सम्मिलन, इनका समन्वय और 
उत्कृष्ट अनु भव बिरले ही सम्भव होता है। हम ऐसे सॉन्दर्य को लोकोत्तर अथवा 
दिव्य कह सकते हैं । 


सौन्दर्य और आनन्द 


यदि हम सुन्दर वस्तु के पाथिव शरीर पर ध्यान दें तो विश्लेषण के द्वारा 
उसमें भोग, रूप ओर अभिव्यक्ति इन तीन तत्त्वों को पाते हैं। किन्तु सोन्द्य का 
सम्पूर्ण रहस्य उसका पाथिव रूप में नहीं है : सुन्दर वस्तु का एक अध्यात्म रूप भी है 
अर्थात वह रसिक के हृदय में एक विशेष अनुभूति का भाविर्भाव करती है और 
कलाकार की एक विशेष अनुभूति से स्वयं उत्पन्न होती है। आनन्द इस अनुभूति का 
प्राण है। सौन्दय के सम्पूर्ण अनुभव में सुन्दर वस्तु का पाथिव रूप और इसका आननन्‍्दमय 
आध्यामिक रूप इतने संश्लिष्ट रहते हैं कि इत्तके वियुक्त करने से ये दोनों ही 
विलीन हो जाते हैं । कोई वस्तु स्वतः सुन्दर नहीं होती जब तक आनन्द का अनुभव 
नहीं है, और, आनन्द का स्वतः वस्तु बिना अनुभव सौन्दर्य का अनुभव नहीं होता । 
सौन्दर्यानुभूति में पाथिव रूप और अध्यात्म रूप का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि एक 
यदि चेतन आत्मा है तो दूसरा उसका रूपवान, व्यक्त शरीर है; एक यदि पुष्प है तो 
दूसरा उसका आह्वादमय सोरभ है; एक यदि स्रोत है तो दूसरा उसका वेग है; एक 
यदि अग्नि है तो दूसरा उसकी दाहकता है। सुन्दर वस्तु मृतिमती अनुभूति है, और 
अनुभूति स्वयं वस्तु के सौन्दर्य से स्वरूप)पाती है । ह 


हम जीवन में भोग और भाग्य के निरन्तर द्वन्द को देखते हैं। जीवन स्वयं एक 
अनन्त कामना है, किन्तु भाग्य का विधान इसकी तृप्ति के लिये कब अवसर देता 
है ? इस सनातन संघर्ष से शोक का आविर्भाव होता है । कुछ क्षण के लिये मनुष्य 
इससे दूर होकर मोद भी मनाता है : स्त्री-पुरुष का प्रेम आजन्द का अक्षय निधि है। 
पुत्र तथ# कन्या के प्रति वात्सल्य, इसी प्रकार श्रद्धा, भक्ति, मत्नी आदि अनेक भाव 
हैं जिससे मनुष्य अपना चित्त-रञ्जन करता है। संघर्ष को भूल कर कभी वह चन्द्रमा 
रात्रि, उषा, आकाश, पर्वत, स्रोत, मेंदान आदि प्राकृतिक पदार्थों से आनन्द पाता है। 
कभी विराग से संघर्ष का शोधन करता है; इससे शान्ति, क्षमा, दया, धैये और घर्मं 
के भाव जन्म लेते हैं। संक्षेप में, मानव-जीवन में शोक से लेकर शान्ति तक, क्षोभ से 
लेकर पैयें तक, और आसक्ति से लेकर विराग तक, अनेक-विध भाव हैं जिनके अभाव में 
जीवन का अस्तित्व ही न रहेगा । मनुष्य के पाथिव अस्तित्व से अधिक उसके आध्या- 
त्मिक जीवन का महत्त्व है। इन भावों का सूर्तरूप ही वह सम्पूर्ण प्राकृतिक जगत को 
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पाता है, अथवा, भावों को आत्तरिक प्रेरणा से वह विश्व को भावमय बना लेता है । 
भावों में एक स्वाभाविक ऊवरता और मूत्तं होने की प्रवृत्ति भी है। इस प्रवृत्ति से 
कला द्वारा ये भाव पाथिव रूप में परिणत हो जाते हैं। जिस भी प्रकार से हो, अपने 
भावों, अनुभूतियों और कल्पनाभों का मूत्तेरूप प्रकृति को पाकर अथवा बनाकर ही 
वह॒ जीवित रहता है । भावों का मृत्तेरूप ही सौन्दर्य है। अत: मनुष्य सौन्दर्य से जीवित 
रहता है । 

वाल्मीकि के शोक का मृत्तंरूप रामायण है। रामायण उन्‍्दोमयी मूृति है। शब्द 
इसका पार्थिव रूप है, शोक इसकी आत्मा है। तुलसी की भक्ति-भावना का शब्द-घटित 
पाथिव रूप उनका रामचरित मानस है । फ़िरदोसी का 'शाहनामा जीवन में नियति 
की विडम्बना का प्रत्यक्ष दर्शन है। मिल्टन ने जीवन की मूल प्रेरणा का अनुभव 
किया था, सृष्टि के मूलोद्गम देखा था | 'परेडाइज़ लास्ट में आदम और होवा 
की कथा उसी अनुभव की छल्दोबद्ध मूति है । आकाश विराट पुरुष के आनन्द का 
छलकता प्याला है। भारतवर्ष के मन्दिरों में रक्‍्खी हुई सहस्नों मृर्तियाँ, बौद्ध, जेन 
मूतियाँ, क्राइस्ट की मृतियाँ तथा अनेकानेक मूर्ति-कला, चित्न-कला, स्थापत्य कला के 
सहस्रशः नमूने, कवियों और कलाकारों के ऊर्वर भावों की सुरूप सम्पन्त पाथिव अभि- 
व्यक्तियाँ है) वस्तु भाव को शरीर प्रदाव करती है भोर भाव वस्तु को सौन्दयें प्रदान 
करता है। भाव के अभाव में वस्तु सुन्दर नहीं होती, और, वस्तु के अभाव से सौन्दर्य 
निष्प्राण, अ-शरीर रहता है। भाव में शरीर धारण करने की प्रवत्ति है। सौन्दय्ये 
शरीरधारी भाव है। भभिनवगुप्त ते इस प्रवृत्ति को शरीरीकरण' कहा है। यही 
पाश्चात्य सौन्दर्ये-शास्त्र की मुतिकरण (00]००८४॥०७॥०॥ ) की प्रक्रिया है । 

आनन्द का 'शरीरीकरण” अथवा 'शरीरतापादन' ही सोन्दये है। हम सोनन्‍्दर्या- 
नुभृति में आनन्द और 'शरीर' दोनों पर ही बल देते हैं। हम सौन्दर्य के शरीर और 
उसके रूप और गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ सोन्दर्य की आत्मा अथवा सुन्दर 
वस्तु के आध्यात्मिक स्वरूप भर्थात्‌ आनन्द के स्वरूप का निश्चय करना है। यह 
आनन्द सत्य के अनुभव से उत्पन्न 'प्रसन्‍नता' तथा प्रवृत्तियों की पृत्ति से प्राप्त तृप्ति 
से भिन्‍न है । बिना तृप्ति के मी सोन्दर्यानुभूति में आनन्द की मात्रा रहती है, बिना 
बौद्धिक प्रसन्‍नता तथा ज्ञानालोक के भी उसमें जीवन का परम आह्वाद रहता है : 
यह हम पहले कह चुके हैं । यहाँ इसी को स्पष्ट करने के लिये हम कहेंगे : वस्तुतः 
आनन्द का स्वरूप आस्वादन है। रह 

किसी मौलिक भ्रम के कारण हम मिठाई के आनन्द को उसके आस्वादन से 
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भिन्‍न मानते हैं । वस्तुतः मिठाई में आनन्द कोई पदार्थ नहीं है जिसकी सत्ता उसके 
आस्वादन से पृथक हो । इसी प्रकार ध्वनि का माधुय उसके “श्रवण' से भिन्‍न नहीं 
हो सकता; वस्तु की मृदुता और कोमलता का सुख उसके स्पशे की क्रिया के अति- 
रिक्त नहीं है। रस वस्तुतः रसास्वादन* का दूसरा नाम है। सौन्दर्य में हम जिस 
आभन्द का अनुभव करते हैं वह आनन्द हमारे सन की “आस्वादन! क्रिया का नाम 
है । आस्वादन समाप्त होने पर आनन्द भी समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार “अर्थ! 
वस्तुत: समझने की क्रिया का नाम है, केवल अथ के पारथिव शरीर अर्थात्‌ शब्द का 
नाम नहीं है, इसी प्रकार सौन्दययं वस्तु का ही गुण नहीं है, अपितु रसिक की आत्मा 
में जाग्रत आस्वादन क्रिया का नाम है। संस्तार की भोग्य वस्तुओं के आनन्द को हम 
उन वस्तुओं में निहित गुण मानते हैं। उसी प्रकार सौन्दर्य में आनन्द को भी हम सुन्दर 
वस्तु का गुण मानकर उसे सुन्दर कहते हैं। इसी भ्रम को याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी 
को उपदेश देते हुए स्पष्ट किया था कि वस्तुतः प्रियता पुत्र, पत्नी, धन आदि में नहीं 
है, वह तो आत्मा में ही है || सौन्दर्य-शास्द्र भी इस 'माया' को जो हमारे सांसारिक 
जीवन का आधार है, किन्तु जो परमार्थंत: भ्रम है, दर्शन की भाँति ही भ्रम मानता है, 
और, यद्यपि इसे रसानुभूति का आधार मानता है, तथापि रस को रस-चर्बणास्वरूप 
आत्मा की क्रिया ही जानता है। 


विचारकों ने आनन्द” का निरूपण भी आस्वादन-क्रिया के मनोवैज्ञानिक तथा 
आध्यात्मिक निरूपण द्वारा किया है | भ्रस्तुत अध्याय में विभिन्‍न दृष्टिकोणों से इसी 
आस्वादन-क्रिया का निरूपण है । 


( 2 ) 


पाश्चात्य मनोविज्ञान में वुन्ट तथा उसके सहयोगियों ने मन की एक साधारण 
प्रवृत्ति का आविष्कार किया है । वह प्रवृत्ति है कि किसी वस्तु या क्रिया का साक्षात्‌ 
करने वाला व्यक्ति उस वस्तु अथवा क्रिया के गुणों का त द्रप हो जाता है। इस तद्गप 
(4८8८) होने की प्रवृत्ति के कारण बालक पतंग को ही केवल नहीं उड़ाता, 
वरन्‌ वह स्वयं --उसका सम्पूर्ण भावना-जीवन--उसके साथ उड़ता है। यही उसके 
आह्लवाद का कारण भी है। हमारी बुद्धि के लिये पतंग का उड़ना एक मामूली बात 
है, किन्तु बच्चे की सारी भावना उस पर केन्द्रित हो जाती है : उसकी चंचलता के 





* देखें : रस और रसास्वादन : डा० हरद्वारी लाल शर्मा 
7 वृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
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साथ चंचल, उसके उठने और गिरने के साथ उठती ओर गिरती, पतंगों के पेच के 
समय उसी के साथ संघर्ष करती हुई प्रतीत होती है। आकाश में इसका स्वच्छन्द 
गति से तैरना भी स्वयं उसकी भावना को मानो आन्दोलित कर देता है। बालक 


अपनी सम्पूर्ण भावना-शक्ति द्वारा उस वस्तु के साथ तदूप होकर उसका आस्वादन 
करता है। भावना की यह तद्ूपता-प्रवृत्ति जो आस्वादन का आधार है, वुन्ट के शब्दों 


में श्राष्यिणा8 कहलाती है। अंग्रेजी में टिचनर ने इसका अनुवाद ॥760॥78 
अथवा /792/09 किया है। हम इसे “अन्तर्भावना' कहेंगे । 


किसी विशाल सरोवर में जल-तरज्ञों को देखिए-सन्ध्या के समय, दुनिया 
के धन्धों से थोड़ा निश्चिन्त होकर केवल विनोद की इच्छा से । बिना जाने ही आप 
स्वयं आत्म-विस्मृत हो जायेंगे । यह निद्रा अथवा मूर्च्छा को अवस्था नहीं हैं; 
वरन्‌ यह अवस्था है जिसमें हमारा सम्पूर्ण भावना-जीवन तरजझ्भरमय हो गया है। अब 
भावनाओं का केन्द्र शरीर से हट कर तरज्ों के जीवन में तन्‍्मय हो गया है; उन्हीं 
के साथ उठता, गिरता, लहराता, हंसता और विलीन हो जाता है। जल में से फिर- 
फिर कर तरज्ों का उदय और उसी में विलय हो जाना--सृष्टि और प्रलय का प्रल्‍यक्ष 
नाटक--वस्तुत: हृदयहारी दृश्य होता है। मन अथवा हृदय का अपहरण करने 
वाली वस्तु को हम ठीक ही 'मनोहर' कहते हैं। सान्ध्य सरोवर का यह तरज्वित 
रूप मनोहर है। इसमें दर्शक को तल्लीन करने की योग्यता है । प्रेक्षक 'अन्तर्भावना- 
त्मक' प्रवृत्ति के कारण ही इसकी मनोहरता को हृदयज्भम करता है । 

( 3 ) 

एक दूसरे दृष्टिकोण से, हृदय सरोवर की तरज़ों तक नहीं जाता, तरज़ु- 
गायमान सरोवर स्वयं हृदय में प्रवेश करता है। हृदय सरोवर बनकर लहराता है; 
इसमें सरोवर की विशालता आ जाती है; लहरों की चंचलता, उनके उत्थान और 
पतन का विलास, पवन की अठखेलियाँ, अस्तोन्मुख सूर्य का अरुण राग, और थोड़ी 
देर पश्चात्‌ उसमें तारिकाओं की झिलमिलाहट, इत्यादि सभी सरोवर के व्यापार 
हृदय में होने लगते हैं । इसके साथ, अनेक पूर्व के अनुभव, सुख और दुःख की स्मृतियाँ 
हृदय की विस्मृत पीड़ाएँ भौर भविष्य. की मधुर कल्पनाएँ सब जाग्रत हो जाती हैं । 
सरोवर के देखने में हम जिसे “सौन्दर्य का आनन्द कहते हैं, वह अपनी आत्मा में ही 
सञ्चारित अनेक नवीन क्रियाओं और स्पन्दनों की अनुमति है। यह आध्यात्मिक- 
स्पन्द (83०/-३०४शं४५४) जितना अधिक व्यापक, अपूर्वे ओर अनुकूल होता है, उतना 
ही हम अधिक आनन्द का अनुभव करते हैं। इस आन्तरिक स्पन्दन के साथ हमारा 


74 सोन्दर्य-शास्त्र 


सम्पुर्ण शरीर भी स्पन्दित हो जाता है। श्वास की गति सम होने से विस्मृति हो जाती 
है; पलकों का उन्मेष-निमेष नियमित हो जाता है। इससे हृदय की गति में एक विशेष 
सन्तुलन उत्पन्न हो जाता है जिससे सम्पुर्ण स्तायु-मण्डल, रुधिर-चक्र तथा शरीरान्तवेर्ती 
सम्पूर्ण जीवन-क्रियाएँ अपूर्व विश्ञाम लाभ करती हैं। सौंन्दर्यास्वादन में शरीर और 
मन की यह व्यापक क्रिया इसका सार है जिसके कारण हम आत्म-विस्मृति में भी सुख 
का अनुभव करते हैं। वर्नोत ली नामक अंग्रेज लेखक इस क्रिया को “आत्मा का नाटक 
(7708 ० ६8 8०एॉँ-॥060705) कहता है । 


सौन्दर्यास्वादन का रहस्य हमारे मन और शरीर में आध्यात्मिक स्पन्दन 
भोर हृदय की सन्तुलित गति हैं। मन और शरीर की गति एवं स्पन्दन में सामज्जस्य 
रहता है । इससे हमारे सम्पूर्ण जीवन की धारा साधारण से भिन्‍त होकर बहती है । 
साधारणतया हमारा जीवन कुछ जड़ और स्तब्ध-सा रहता है। प्राण-क्रिया के 
अतिरिक्त कभी-कभी जीवन के कोई चिह्न नहीं दिखाई देते । सौन्दर्यास्वादन के काल 
में यह जड़ता टूठती है और इसमें सुप्त भावनाओं के जगने से “गति” उत्पन्त होती 
है । हमारे भावेगों में भी गति रहती है। क्रोध, भय, प्रेम आदि की दैनिक अनुभति 
में मत भोर शरीर की क्रियाएँ तीत्र हो उठती हैं। किन्तु आवेग की तीकत्रता में 
चंचलता भोर क्षोत्त रहता है। सरोवर की कल्लोल-क्रीड़ा को देखने से जो शरीर 
ओर मन में भावता और जीवन की नवीन धाराएँ फूट उठती हैं, वे आवेग की 
चंचलता से भिन्न हैं । उस समय जोवन में वस्तुत: “गति” रहती है । 


इस समय भावना-जीवन को गति में 'संगति' का भी उदय होता है। क्षोभ 
की अवस्था में जो जीवन का सन्‍्तोल नष्ट हो जाता है, रसास्वादन के समय वह पुन: 
उदित हो जाता है । जीवन के अनेक अनुभव, भाव के अनेक प्रवाह, स्मृति और 
कल्पना के कई नवीन स्रोत, सब इस समय सोनन्‍्दर्यातुभूति की धारा में सम्मिलित 
रहते हैं। इनमें परस्पर विरोध का अभाव तो हो ही जाता है, क्योंकि विरोध से 
क्षोभ और क्षोभ से आवन्द के अनुभव में हास होता है, साथ ही, एक दूसरे के 
प्रभाव की वृद्धि करते हैं। इतके मेल से स्वरों की संगति से उत्पन्त संगीत की भाँति 
गम्भीर जीवन-संगरीत का उदय होता है। सौन्दर्यास्वादन में जीवन की संगीत-सी 
संगतियुक्त गति इसकी विशेषता है । 

न केवल संगति ही रसास्वादन में 'प्रगति' का भी अनुभव होता है। कामना 
के नवीन दीपक जल उठने से जीवन के सुदूर कोने विस्फारित हो जाते हैं। विस्तृत 
जल-राशि में लहरों के उत्थान-पतन की क्रीड़ा देख कर, जीवन-सस्बन्धी अनेक रहस्य 
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जिन्हें तके और युक्तियाँ स्पष्ट नहीं कर पातीं, वे सब॒ स्वयं ही आनन्द की आभा से 
चमक उठते हैं। रसिकों का अनुभव है कि संगीत की स्वर-लहरी अनेक गढ़ तत्त्वों को 
इतना विशद बना देती है जितना पंडितों की व्याख्या नहीं । मानस में अभूतपूर्व रसों 
का संचार हो जाता है, नवीन क्षितिजों से मोद के अनेक सुरभित झोंके बहने लगते हैं । 
दिगन्तरालों से नवीन आलोक की ज्योति फूठ उठती है। हमें स्वयं ही अपना जीवन 
आगे बढ़ता और ऊंचे उठता हुआ प्रतीत होता है। लोल लहरों की तरलता स्वयं 
जीवन में उतर भाती है; उनका विलास-हास, उनकी स्वच्छन्द लीला, लीला में ही 
जलराशि में अन्तर्धान हो जाना और फिर हंसते-हेंसते उदय हो जाता, सान्ध्य-राग में 
रंग जाना, पवन के साथ सिहर उठता, दोड़ना, मिट जाना, और फिर तारों की 
आभा में झिलमिला उठता, ये सब क्रियाएं हृदय में उत्तर आती हैं, और नूतन 
शक्तियों को जगाती हैं, कल्पना में प्राण भरती हैं, कामना में नवीन सिहरन उत्पन्त 
करती हैं, नेत्नों में नवीन ज्योति लाती हैं। इसे हम सौन्दयं-शास्त्न में 'प्रगति' 
कहेंगे । 

रस के आस्वादन में जीवन में “गति” 'संगति' और “प्रगति! का उदय इस 
अनुभव का प्राण है । 

[ही 

हमारे सुन्दर वस्तु में भोग, रूप और अभिव्यक्ति नामक तत्त्वों का उल्लेख 
किया है । हमारी आननन्‍्दानुभृति यद्यपि सुन्दर वस्तु के पाथिव शरीर का तो भाग 
नहीं, तथापि वह 'सम्पूर्ण सौन्दये' का आवश्यक अंग है । सच पूछा जाये तो “आनन्द 
ही 'रूप” आदि को सौन्दये' प्रदान करता है । हम रूप, भोग आदि का निरूपण 
वस्तु के साधारण वर्णन से कर सकते हैं, किन्तु उसके सौन्दर्य का निश्चय केवल 
वस्तु की माप, तोल करके, उसके अवययों और परिमाणों दा पता लगाने से नहीं 
क्र सकते | केवल स्वरों की स्पन्दन-गति से यदि संगीत का सम्पूर्ण रहस्य मालूम हो 
जाता तो इस गति को नापने वाला गणित हमारे लिये पर्याप्त होता | फलत: सुन्दर 
वस्तु का ताप करने वाला गणित शास्त्र ही हमारे लिये सौन्दय-शास्त्र होता । यदि 
रंग, रेखा, स्वर, बंक आदि का गणित चित्र, संगीत, मूत्ति, काव्य आदि के सीच्दर्य 
को हमें समझाने में असमर्थ रहता है तो इसका कारण यह है कि सौन्दर्य--आनन्दात्मा 
होने के कारण--वस्तु के पाथिव शरीर से व्यतिरेक' तत्त्व है। सौन्दर्य वस्तुगत 
व्यापक! गुण प्रतीत होने पर भी इससे अतिरिवत अध्यात्म तत्त्व है। उपनिषद्‌ की 
भाषा में “बहू वस्तु में भी है, वस्तु से बाहर भी है; वह स्वयं नहीं चलता, परस्तु 
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मन में संगीत की गति उत्पन्न करता है, वह रूपवान्‌ होकर भी अरूप है; मूत्त होते 
हुए भी अमूत्त रहता है” । सोन्द्य का यह स्वभाव अनन्त चेतन-शक्ति की भाँति 
है। इस स्वभाव में “व्यापकता और “व्यतिशयता' दोनों ही विरोध गुण 
विद्यमान हैं । 

“्यतिशयिता' (प्र7क्वा5०७॥०७॥०6) सुन्दर वस्तु को असुन्दर से पृथक्‌ 
करती है। इसके स्वरूप को समझने के लिए भारतीय दशेनकारों ने 'वाक्‌' को सम्पूर्ण 
सौन्दयं का प्रतिनिधि माना है। वाक्‌ अथवा वाणी का स्वरूप शब्दमय है, किन्तु 
इतने में ही इसका पर्यवसान नहीं हो जाता । उसका आत्मा अर्थ है जो आध्यात्मिक 
होने के कारण “्यतिशय' तत्त्व है। अर्थ के उदय होने से जिस प्रकाश, आनन्द और 
गति का अनुभव होता है, उसके लिये प्रेक्षक के हृदय में प्रेमी की सरसता और विक- 
लता होनी चाहिए | नीरस भर अप्रतिभ मनुष्य को वाक्‌ का यह व्यतिशय, लोकोत्तर 
रूप नहीं झलकता । ऐसा मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता, वाणी को सुनते हुए 
भी नहीं सुनता; वह तो सुन्दर वसनों से सजित कामाकुल सुन्दरी की भाँति अपने 
(अध्यात्म) शरीर को (सरस और प्रेम से विह्ल) पत्ति के लिये ही उघाड़ती है ।” 

[उत त्व पश्यन्न दद्श वाचमुत त्व श्रृण्वन्न श्रणोत्येनाम्‌ । 

उतो त्वस्मे तन्‍्व॑ विसस्न जायेव पत्य उशती सुवासा: ॥ ऋग्वेद 0/7/4] 

सोन्दय के इस व्यतिशय तत्त्व को भारतीय दशंन में 'रस” कहा है और 
स्पष्ठ शब्दों में इसे आत्मा और आनन्द का समानाथंक मान लिया है। भरत ने 
अपने नाव्य-शास्त्र में वेदों और उपनिषदों में प्रयुक्त इसी “रस” को साधारण मनो- 
विज्ञान की भाषा में समझाया है और अध्यात्म शास्त्र के दाशेनिक दृष्टिकोण 
के स्थान पर रस के स्वभाव को समझने के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया है। 
यह दृष्टिकोण संक्षेप में इस प्रकार है : 

भरत के अनुसार हम किसी भी सुख अथवा दुःख का अर्थ केवल अपने मन 
की स्वाभाविक ओर सहज प्रवृत्तियों के सम्बन्ध से ही समझ सकते हैं । जिस विशेष 
अनुभव को हम “रस' कहते हैं उसका हमारे मानवीय जीवन से निकटतम सम्बन्ध है 
और जीवन का वह भाग जिससे “रस” का सम्बन्ध है वह हमारी कामनाएँ, वासनाएँ 
अथवा पशु-प्रवृत्तियाँ हैं जो हमारे मन में नित्य अनुस्यत रहती हैं। रसास्वादन की 
क्षमता का मूल ये हमारे जीवन में अनेकों क्रियाओं और प्रेरणाओं को उत्पन्न करती 
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हैं। भरत इन्हें बहुत ही उचित “स्थायी भाव! नाम देता है। ये स्थायी भाव काम, 
शोक, वीरता, भय, जुगुप्सा आदि हैं, जिनसे एक ओर जीवन में सम्पूर्ण व्यवहार, 
भावना, राग्र और प्रेरणा आदि उदित होते हैं, और दूसरी ओर, विशेष परिस्थितियों 
के वश, 'रस” नामक अनुभव उत्पन्त होता है । प्रेरणा और रस दोनों का मूल-स्रोत 
एक ही अर्थात्‌ स्थायी भाव हैं । दोनों में तुलता का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि काम- 
सुख और काम-वासना से उत्पन्न शज्भार रस मूलतः एक होते पर भी परिस्थितियों 
के भिन्‍न होने से भिन्‍न हैं । अन्तर इतना है--और यह अन्तर अत्यन्त महत्त्व का है- 
कि रक्त में प्रेरणा का सर्वया अभाव रहता है। सिंह को देखकर भयभीत मनुष्य में 
दोड़ने की प्रेरणा होती है; शत्रु की ललकार सुन कर वीरता के उदय से वीर हाथ में 
तलवार सभालता है; वामिनी के लावण्य से मुग्ध नायक के हृदय में काम का आवेग 
उत्पन्‍न होता है| किन्तु चित्र में सिह को देखकर भागने की प्रवत्ति, महाभारत 
अथवा आल्हा को सुनकर शत्रु को तोड़ने की प्रवत्ति अथवा साँची के द्वारों पर 
सुन्दरी की मूर्तियों को देखकर काम-पअ्रवृत्ति का आविर्भाव नहीं होता। इन 
विशेष अवस्थाओं में हमें केवल भयानक 'वीर' और शृद्भार रसों का ही बनुभव 
होता है। यदि अनुभव के आवेग से कदाचित्‌ इन प्रवृत्तियों का उदय हो जाये, जैसे 
कभी-कभी नाटक आदि को देखते समय, अथवा, वीर अथवा शज्भार के संगीत आदि 
के सुनते समय होता है तो उस अवस्था में रसानुभूति में क्षणिक बाघा उपस्थित 
होती है। कुशल रसिक इस सीमा तक अपने रसास्वादन को नहीं पहुँचने देता । 
प्रवृत्ति के उदय से पूर्व तक वह अपने आपको मानो, अन्तर्भावनात्मक प्रवत्ति के कारण, 
दृश्य और श्रव्य रूप के हवाले कर देता है ।, 
भरत ने 'रस' के मूल की गवेषणा करने में जिन स्थायी प्रवृत्तियों का पता 
लगाया, उन्हें आज का पाश्चात्य सौन्दर्य-दर्शेन स्वीकार करता है। जाज॑ सान्तायन 
सोन्दयं में मधुर वेदना के अनुमव को काम-वासना से उत्पन्त मानता है; परन्तु वह 
स्वीकार करता है कि रसानुभूति में प्रवृत्ति का जागरण दूर से होता है, अतः इससे 
क्रिया उत्पन्त नहीं होती*ई। पौलहान नामक मनोवैज्ञानिक भावना-जीवन के नियमों 
का उल्लेख करते हुए कहता है कि सौन्दर्य-मावनाा जिस अनुभूति का नाम है उसमें 
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विशेषता इस बात की होती है कि इस भावना से, साधारण से विचित्र, किसी क्रिया- 
कलाप का उदय नहीं होता । इसी कारण कि सोन्दर्य-भावना में अपनी स्वाभाविक 
प्रेरणा उत्पादन की योग्यता नहीं होती--प्रेरणा उदय होते ही वह दमन कर दी 
जाती है--इसीलिये उप्त भावना को उत्पन्न करने वाली वस्तु स्वयं सुन्दर हो उठती 
है, और उसका मुल्य हम किसी तृप्ति के साधन के लिये नहीं लगाते*। भरत ने 
इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यात में रख कर अर्थात्‌ साधारण अनुभव और रस के 
मूल को समान ख्रोत से उत्पन्त किन्तु दोनों में प्रेरणा के उपर्युक्त अन्तर को विचार 
कर रस के उत्पादक कारणों को “विभाव' कहा है। 


जीवन की वास्तविक परिस्थितियाँ हमारी मूल वासनाओं ओर प्रेरणाओं को 
जाग्रत करेंगी ही, क्योंकि इत परिस्थितियों को सुलझांवे के लिये उचित क्रिया-कलाप 
चाहिए। इसलिये यहाँ रसानुभूति की सम्भावना नहीं। अतएवं भरत के लिये 
रसास्वादन का जगत्‌ केवल नाट्य हो सकता है। यह 'अनुकरण” और कल्पना का 
जगत्‌ है; इसमें क्रिया का उपयोग नहीं । यद्यपि इसमें हमारे साधारण जगत की 
वास्तविकता नहीं, किन्तु कल्पना के बल के कारण इसमें सारा अनुमव का संसार 
विद्यमान है । इतना ही नहीं, भरत ने स्पष्ट कहा है कि इसमें ऐसे पदार्थ भी हैं, 
ऐसे अनेक जगत्‌ हैं जो रसोत्पादन के लिये समथे हैं किन्तु हमारे सीमित प्रत्यक्ष 
अनुभव के लिये सम्भव नहीं । हमारे सम्पूर्ण जीवन का प्रतिबिम्ब नाट्य के जग्रत्‌ में 
होता है। अनुकरण के द्वारा हम अद्भुत स्पर्श, रूप, रस, शब्द, गन्ध इस जगत्‌ में उत्पन्न 
करते हैं; अद्भुत नर-तारियों, लोकों, देव-देवियों, भवनों, संगीतों और चित्रों की 
सृष्टि करते हैं । नाट्य के ये कल्पित लोक जीवन में मूल-प्रवृत्तियों को जाग्रत करके 
हमें रस का अनुभव कराने में समर्थ होते हैं ; ये बादय-जगत्‌ की परिस्थितियाँ ही 
रसोत्पादक 'विभाव हैं। 


भरत नाट्य को जीवन की समष्टि मानता है ; इसमें नाटक है : इसके लिये 
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रंग-मंच का निर्माण चाहिए। इससे नादूय में स्थापत्य, वास्तु और चित्रकला का 
समावेश होता है। नृत्य, नृत्त, संगीत, अंगहार, अनेक अलंकारों का प्रयोग इसमें 
होता है । कथानक, काव्य आदि उपस्थित किये जाते हैं, जिससे नादय में सम्पूर्ण 
जीवन का “विभावों द्वारा प्रतिबिम्बन हो सके । नाट्य-जगत में प्रवेश करके रसिक 
अपने वास्तविक, दैनिक जीवन को पीछे छोड़ आता है। यदि साथ लाता है तो वह 
इस जगत के सौन्दयं और रस से वंचित रहता है। यदि इस प्रतिविम्बित जगत में 
भाकर इसी जगत्‌ का प्राणी हो जाता है तो फिर उसके जीवन में वही सुख-दुःख का 
चक्र प्रारम्भ हो जाता है । अतः रसिक कुशलता के साथ केवल अपने स्थायी स्वभाव 
को साथ लेकर नाद्य-जगत्‌ में प्रवेश करता है । न वह उसमें रम जाता है, न उसे 
दूर की ही वस्तु समझता है। वह एक प्रकार की स्वयं-संचारित “माया” के वश्ञ में 
स्वेच्छा से चला जाता है क्‍योंकि नाट्य-जगत्‌ सत्य नहीं है, किन्तु असत्य भी नहीं 
हैं। वह एक विश्वास और वासना की भूमि है। जिस प्रकार शद्भूक के शब्दों में, 
चित्न-तुरग सत्य नहीं है, विन्तु असत्य होने पर उसमें कोई सौन्दर्य नहीं रहता, इसी 
प्रकार सारा 'विभाव' का जगतू कल्पना और विश्वास की शवित पर आश्रित है । 
ग्रूस नामक जन विद्वानू के शब्दों में” नाद्य-संसार अथवा कला का संसार एक 
प्रकार अपनी इच्छा से प्रवृत्त की गई आत्म-प्रवंचना ((0॥8००प५ $श्षनि।पञ्ंणा) 
है । सोन्द्य की भावना ही, उसके अनुसार, कल्पना की भावना (55प्रातफ्ञप॑णा 
€िशा॥) है, सत्य और असत्य से जिनका निवंचन नहीं किया जा सकता। ऐसा 
ही नाट्य द्वारा उत्पन्त सौन्दर्य का रसमय, किन्तु मायिक, संसार है । 


रस का संसार 'मायिकः होते हुए भी वास्तव की भ्राँति ही हृदय में स्थायी 
भावों को जगाता है; इसके साथ, मन में अनेक भावों को उद्बुद्ध करता है जो हमारी 
मूल रस-भावना के अनुकूल होते हैं। शद्भार रस के अनुभव में केवल मूल काम- 
वासना का ही जागरण नहीं होता, इसके साथ अनेक अनुकूल, इस रस की पोषक, 
वेदनाओं, स्मृतियों, कल्पताओं का संचार होता है; भांति-भांति की मधुर अनुभूतियाँ 
इसके माधुयें को और भी आस्वादन-योग्य बना देती हैं। इन सहयोगी, पोषक भावों 
-+# [छह 86४60 शीगह 8 90 छाए 8 ]ग्र72ढ०7०7- चाह, 
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को जिनसे रस मन के प्रत्येक स्तर में व्याप्त हो जाता है, भरत 'संचारी भाव' 
कहता है । केवल मन में ही नहीं, व्यापार और प्रेरणा के अवरोध से हमारा सम्पूर्ण 
स्तायु-मण्डल, नाड़ी-चक्र, हृदय भौर जीवन-तन्तु भी उसी रस के प्रवाह से मानो 
स्पन्दत करने लगते हैं। इस शारीरिक स्पन्दन का रस की अनुभूति से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है क्योंकि, यद्यपि यह रस के उद्रेक से प्रारम्भ होता है, तथापि यह उसे व्यापक 
भोर दुढ़ बनाने में सहायक होता है। आधुनिक मनोविज्ञान प्रत्येक भावना और उसके 
द्वारा संचारित शारीरिक स्पन्दन के सम्बन्ध को पर्याप्त महत्त्व देता है, क्योंकि स्पन्दन 
के अवरोध से रस की भावना ही विलुप्त हो जाती है। रस के अनुकल शारीरिक 
क्रिया और स्पन्दन को भरत “अनुभाव' संज्ञा देता है । 


विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती 
है । “विभावानुभावसंचारिसंयोगात्‌ रसनिष्पत्ति:-यह भरत का प्रसिद्ध रस-सूत्र 
है। प्रत्येक मूल-भावना के उद्बोधन के साथ मन में अनेक भावों का संचरण और 
शरीर में अनेक गतियों का स्पन्दन रस की तीव्रता को भौर भी बढ़ा देता है। इससे 
आनन्द की अनुभूति औौर भी प्रखर होती है। मन और शरीर का रसानुकल स्पन्दन 
आधुनिक भाषा में 'सौन्दये-स्फूति (8८४8०४0० 7०5078706) कहलाता है। रसिक 
जब नाट्य-वस्तु में, किसी प्राकृतिक दृश्य अथवा चित्र, संगीत और मूर्ति के आस्वादन 
में तल्‍लीन और तद्ब प हो जाता है तो रस का उदय तो होता ही है साथ ही उसका 
सम्पूर्ण जीवन अनेकों मनोहर भावों से प्लावित हो उठता है। बारम्बार वह सुन्दर 
वस्तु को देखता है और बारम्बार वह अपने ही शरीर और मन में जाग्रत तीत्र 
परिस्फूत्ति की ओर लोटता है। हृदय का यह भाकषंण-विकर्षण, भावनाओं का यह 
आलोड़न-विलोड़न रसास्वादत का सार है। भारतीय दाशेनिकों ने हृदय के अनुकूल 
(हृदय-संवादी) इस परम आह्वादमय मधुर संवेदना को रस-चर्वणा” का नाम 
दिया है । 

भरत के रस-विज्ञान को प्ररवर्त्ती विद्वानों ने परिमाजित और परिवद्धित 
किया है तथा रस-सम्बन्धी अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया है। हम इनको यथास्थान 
उपस्थित करेंगे। 

( #£ ) 
सरोवर में प्रफुल्लित कमल-वन के दृश्य को लीजिये। इसके सोन्दर्यावगाहनव के 


लिये आवश्यक हैँ कि या तो अन्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति के कारण हृदय मानो बाहर जाकर 
क्रमल-वन का रूप धारण करे अथवा रसिक में आत्मा की रसनीयता-शक्ति के कारण 
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वह कमल-वन, अपने रंग, स्पश, सौरभ और पुष्पासव के वैनव के साथ, हुदय में प्रवेश 
करे | हृदय और कमल-वन का यह कात्पनिक, किन्तु अनिवार्य मावनात्मक, सम्मिलन 
कहीं न कहीं अवश्य होता है। रसिक भौर सुन्दर-वस्तु के एकात्म्य होने से वस्तु के 
भोग, रूपादि गुण हृदय में आरोपित हो जाते हैं, और, हृदय में प्रवहणशील रस 
ओर भावनाओं के स्रोत वस्तु के रूप आदि को आनन्दमय कर देते हैं । पुष्पों की 
सरस, मृदु गन्ध से यदि हृदय सुरभित्त “हो जाता है, तो हृदय की रस-सिड्चित 
कल्पना से पुष्प भी मनुष्य की आशाओं और अभिलाषाओं का मूर्त प्रतीक बन जाता 
है । इसी प्रकार, नील आकाश, सलिल-दिस्तार, दिगन्तव्यापी महारण्य आदि अपने 
अपने गुणों के प्रभाव से प्रेक्षक के हृदय में अनन्तता, नित्यता, निरन्तर सृष्टि और 
प्रलयरूप परिवत्तेन, जीवन की तरलता आदि की प्रखर अनुभूति उत्पन्न करते हैं, जिसे 
हमारे देश के दाशेनिकों ने “चित्त-विस्तार' की अनुभूति कहा है। हृदय अपनी 
रसानुभूति के बल से इन वस्तुओं के ग्रुणों को आध्यात्मिक रूप प्रदान करता है। 
ताजमहल अपनी संगति, सापेक्षा, सन्‍्तुलन भौर धवल रूप की महिमा के प्रभाव से 
प्रेज्षक के हृदय में “रूप' की सन्तुलित गति उत्पन्न करता है, और हृदय इसे प्रेम की 
वेदना, उच्चता, निर्मेलता भर प्रखरता प्रदान करता है। संगीत अपनी स्वर-लहरी से, 
आरोह-अवरोह से, हुदथ को विशेष गति प्रदान करके मानो विनिमय में हृदय के 
अनेक उदार ओर तीज भावों को ग्रहण करता है। हिमाचल के उच्च शाज़ों से 
रसिक के हृदय को “विशालता' प्राप्त होती है, और, हृदय उसे जीवन की उच्चता का 
प्रतीक बना देता है। संक्षेप में, सौन्दर्यास्वादन में रसिक और वस्तु का परस्पर विनि- 
मय बिना सम्मिलन और एकात्मता के सम्भव नहीं। हम इस एकात्मता की क्रिया 
को 'साधारणीकरण' कहते हैं । 

साधारणीकरण का निर्वंचल अन्य प्रकार से भी किया जाता है। मम्भट, 
अभिनवगुप्त आदि पंडितों ने रंग-मंच पर 'शकुन्तला-दुष्यन्त! के अभिनय से आनन्द- 
लाभ की प्रक्रिया को विशद करते समय कहा है कि प्रेक्षक अपने में दुष्यन्त का 
आरोप करके शकुन्तला-विषयक रति का आरवादन करता है। प्रेक्षक वस्तु के साथ 
तादात्म्य अथवा 'साधारण्य' स्थापित करके इससे आनन्द पाता है। यहाँ यह सत्य है 
कि रसिक स्वयं वस्तु बत कर वस्तु का आस्वादन कर सकता है, किन्तु पंडितराज 
जगन्ताथ के कथन के अनुसार अपने में 'दुष्यन्त' का काल्पनिक आरोपण भी भनुचित, 
तीति-विरुद्ध होने के कारण रसोत्पादत के लिये उपयुक्त नद्ढीं। अतः जगन्नाथ के 
अनुसार प्रेक्षक एक ओर तो अपने देनिक व्यक्तित्व की सीमाओं से मुक्त होकर कैवल 
सौन्दयं का अभिलाबुक पुरुष” बन जाता है, और, दूसरी ओर नाढ्य संसार की 

फा०--० 
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'शकुन्तला' हमारी पृज्या, पु्वेजा न रहु कर भोग-योग्य स्त्री! के रूप में परिवर्तित हो 
जाती है। इस प्रकार प्रेक्षक और सुन्दर पदार्थ दोनों अपने असाधारण व्यक्तत्त्व को 
त्याग कर प्रकृृति-पुरुष के साधारण भोग्य-भोक्ता के रूप को धारण करते हैं। इसी 
का ताम साधारण्य-क्रिया अथवा 'साधारणीकरण' है जो रसास्वादन का आधार है। 
हमने इस प्रक्रिया को इसके मनोवैज्ञानिक तत्त्व पर आश्वित किया है जिसके अनुसार 
अत्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति अबचा आत्ना की रप्ततीयता-शक्ति के कारण रसिक और 
वस्तु दोनों में तदाकारता अथवा एक्ात्मता का आविर्भाव हो जाता है। इसीलिये 
तो विशाल शिखर को देखकर हृदय में विशाल होने का अनुभव होता है, चंचल 
स्नोत को देख कर जीवन में तरलता' का भाविर्भाव होता है, चित्र में एक विस्तृत 
मंदान में बहती हुई सरिता पर एकाकी नौका और उसके नाविक की कल्पना से 
हृदय में भी उसी दृश्य का एकाकीपन उदित हो जाता है | 'साधारणीकरण” की जो 
भी निरक्ति हमें मान्य हो, यह अवश्य ही हमारी सौन्दर्य-चेतना का आधार है । 
हक 
सौन्दर्य से जिस आनन्द की अनुभूति उत्पन्न होती है उसकी एक विशेषता 
यह है कि हम उसका माप नहीं कर पाते । वह क्षण-क्षण में नवीन होता है । बुद्धि 
विश्लेषण के द्वारा सुन्दर वस्तु के सौन्दर्य की थाह नहीं लगा पाती; मन अपने 
आनन्द की तोल नहीं कर पाता । बुद्धि चकित होती है, उलझ जाती है सौन्दयं को 
देख कर, उसके आंकड़े व्यर्थ हो जाते हैं, किन्तु चकित होकर भी उसे आनन्द का 
आलोक मिलता है, उलझ जाने पर भी उसमें नवीन रहस्यों का उद्घाटन होता है। 
अनेक गूढ़ ग्रन्थियाँ स्वयं ही खुल जाती हैं, भ्रान्तियाँ स्वयं ही भोग बन जाती हैं, 
जिस समय गायक की उठती हुईं तान, चित्रकार की तूलिका द्वारा निर्मित एक सरल 
रेखा अथवा “अवलोकितेश्वर पद्मपाणि' बुद्ध की एक झलक, नवीन और अभूतपूर्व 
वेदनाओं और स्फू्तियों से आत्मा के अनन्त अन्तरिक्ष को आलोक से भर देती हैं। 
सत्य तो यह है सोन्दय-शास्त्र की सारी पटुता 'सौन्दयें के इस रहस्य को समझाने 
के लिये है। आनन्द की यह अनुभूति अनन्त, अमेय, अखण्ड, अभूतपूर्व तथा रहस्य- 
मयी होती है। सोन्दय्यं-शास्त्र इसे “चमत्कार! कहता है और इसे रस का सार (रसे 
सारश्चमत्कार:) मानता है । 


सौन्दर्य के इस रहस्य को समझने के लिये हमारे देश में दो सराहनीय प्रयत्न 
हुए हैं, एक तो आनन्दवरद्ध न ने ध्वनि के आविष्कार द्वारा, दूसरे पंडितराज जगन्‍ताथ 
ने चिदावरणभंग' के विचार द्वारा रहस्योद्घाटन किया है। हम ध्वनि के स्वरूप 
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को आगे चल कर स्पष्ट करेंगे । यहाँ इसका मनोवैज्ञानिक रूप जानना ही पर्याप्त 
होगा । रसस्वरादन में रसिक के हृदय में किसी शब्द, स्वर आदि को सुनने अथवा 
किसी सुन्दर रूप को देखने के अन्तर अनेक अयूवे भावनाओं ओर अर्थों का अकस्मात्‌ 
प्रस्फुटन होता है। घंटा बजाने के अनन्तर जिस प्रकार इसका निर्क्रद अथवा 
अनुरणन देर तक होता रहता है, उसी प्रकार शब्द और स्वर भी अपनी शक्ति से 
चिर-संचित संस्कारों और रस-स्रोतों को मानो उन्मुक्त करके रसिक के हृदय में 
झंकार अथवा अनुरणन' उत्पन्न करते हैं। यह जीवन में पुन:-पुनः जगने वाला प्रति- 
ध्वनन ओर निर्छ्ाद ही सौन्दर्य का रहस्य है । 

“'चिदावरण भंग वस्तुतः इस प्रश्त का शास्त्रीय उत्तर है। हमारा साधारण 
व्यक्तित्त जिसमें अनेक अतृप्त कामनाओं के क्रन्दन, अनेक उद्दीप्त वासनाओं की 
गन्ध, अनेक चिन्ताओं के बन्धन आदि रहते हैं, हमारे चेतना आत्मा को जड़ बनाते 
रहते हैं । यह जड़ता आवश्यक भी है, क्योंकि इसके बिना हाथ-पैर नहीं चलाये जा 
सकते और जीवन का व्यवहार भी सफल नहीं हो सकता । यह स्तायु-सण्डल और 
शरीर में भाँति-भाँति के तनाव उत्पन्न करके उसे क्रिया के योग्य बनाता है। किन्तु 
यह तनाव अथवा जडता जहाँ जीवन को सम्भव बनाते हैं, वहाँ इसका व्यय और 
ह्ास भी करते हैं । यह जड़ता वस्तुत: चेतन आत्मा का आवरण है । इस आवरण के 
कई स्तर हैं । पहला स्तर तो यह अन्नमय शरीर है; यह जीवन का आधार होने पर 
भी जड़ता का मूल है। दूसरा आवरण हमारे प्राणों का निरन्तर श्वासोच्छवास है; 
तीसरा स्तर हमारे मन की निरन्तर 'संकल्प-विकल्पात्मक' उछल-कद है और चौथा 
स्तर है बुद्धि का जो सब की अपेक्षा भार ओर जडता में कम है, किन्तु जिस ज्ञान 
का वह संचय करती है वह वस्तुतः भात्मा के लिये जाल ही है, क्‍योंकि हमें सारी 
प्रकृति के विज्ञान से भी कोई 'स्वान्त:-सुख'. का लाभ नहीं होता । इन स्तरों के भार 
से यदि हमें क्षण भर भी मुक्ति मिल सके तो उस सुख का अनुभव हो जो हमें शरीर, 
प्राण, मन और बुद्धि की तृप्ति से कदाचित्‌ सम्भव नहीं। वस्तु का सौन्दयय हमें इस 
आवरण को भंग कर इसी अनिवंचनीय सुख की ओर ले जाता है। शरीर-सुख से 
इसकी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि सौन्दयं-सुख में तो शरीर का भाव कम या 
बिल्कुल नष्ट हो जाता है । बुद्धि इस सुख का अंकन और निर्बंचन नहीं कर सकती, 
क्योंकि बुद्धि की क्रिया स्थगित होने पर इसका उदय होता है। हमारा साधारण 
व्यक्तित्व मानो गल जाता है और आनन्द के महा समुद्र में लय होने लगता है। 
इससे बुद्धि चकित होकर भी आलोकित हो जाती है, हृदय गदगद होकर भी 
आनन्द पाता है, शरीर में स्वेद, कम्पन आदि के उदय होने पर भी बविश्वान्ति का 
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अनुभव होता है; प्राणों को अद्भुत विराम का अनुभव होता है। सौंन्दयें-आस्वादन 
में चित के आवरण-भंग से जो रस उत्पन्न होता है, वह समाधि-सुख की भाँति 
होता है । हम इसे 'लयात्मक सुख' कहेंगे । 

लय का विशद रूप हमें आधुनिक मनोविज्ञान में मिलता है । फ्रॉयड और 
यूँग नामक जन पंडित मानव व्यक्तित्व को अनन्त और अमेय मानते हैं जिसके 
ऊपर जीवन की विशेष परिस्थितियों का आवरण लद॒ जाता है । इसे हम “अहम्‌' 
गथवा 58० कहने लगते हैं। शरीर, मन, बुद्धि, जन्म, समाज आदि के आकस्मिक 
गुण संगठित होकर हमारे व्यावहारिक स्वरूप का निर्माण करते हैं। वस्तुत, 'अह' 
के तल में ऊमिल अनन्त सागर की भाँति लहराता कामना का विस्तार है, जहाँ 
अहं का प्रश्न नहीं, जहाँ नैतिक, सामाजिक, राजनैतिक बन्धन नहीं, जहाँ धर्म और 
अथ की सीमा नहीं, जहाँ सभ्यता का अनुशासन और संस्कृति का संस्कार नहीं । 
यही अतल, अनन्त कामना का सागर हमारे परम सुख का मूल-स्रोत है, चेतना 
का उद्गम-स्थान है; प्रेरणा का यहीं से जन्म होता है, यहीं से अभिलाषाएं 
स्फुलिज्ध की भाँति निकल कर आती हैं। हमारा बाह्य जगत इसी अन्तर्जंगत का 
प्रतिबिम्ब है । इसी की तृप्ति के लिये कलाओं की सृष्टि होती है; इसी को रोक-थाम 
के लिये नीति ओर धर्म तथा समाज की अनेक संस्थाओं, सभ्यता और संस्कृति का 
आयोजन किया जाता है। परन्तु हमारा क्षुद्र व्यवितत््व इस अनन्त कामना की 
तृप्ति कस करे ? इससे पीड़ा उत्पन्न होती है। इस पीड़ा से दर्शन ध्यान, समाधि 
तथा धर्म की उच्च अभिलाबाएं उदित होती हैं । जीवन में जहाँ इसको तृप्त करने 
के लिये निरन्तर क्रिया की प्रेरणा बनी रहती है, वहाँ हमारा लघु व्यक्ति इसी अतल 
समुद्र में लय होने के लिये भी लालायित रहता है। इस लय-प्रवत्ति को सौन्दर्य तीत्र 
बनाता है । इसी से सौन्दर्य के अनुभव में हमें लयात्मक सुख और अनोखा आनन्द 
मिलता है । 

( 7 ) 


कहा जा चुका है कि सौन्दययं में आनन्द जिस तत्त्व का नाम है, वास्तव में वह 
रस-आस्वादन की विशेष क्रिया है। आस्वादन-क्विया में रसिक और सुन्दर वस्तु में 
'साधारण्यः भथवा 'तत्मयता' अवश्य होनी चाहिए। इस क्रिया में शरीर और मन में 
अनेक-विध स्पन्दनों और भावों का स्फुरण होता है। इससे यह व्यापक, आस्वाद-योग्य 
और जटिल हो जाती है। यही अनुरणनात्मक ध्वनि अथवा रस-चर्वणा है। इस क्रिया 
के उदय के लिये आत्मा में रसनीयता-शक्ति चाहिए और चाहिए 'माया' द्वारा सुष्ट 
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विभाओं का मनोहर नाट्य-जगत । “लय होने की प्रवृत्ति इसमें विद्यमान रहती है, और 
लय द्वारा ही असीम और अनन्त आनन्द की अनुभूति उत्पन्त होती है । 'लय का अर्थ 
सौन्दर्यास्वादन में हमारे लघु व्यक्तित्व का जीवन के असीम समुद्र में मानो ड्बने की 
प्रवृत्ति है। लय की अवस्था में जीवन में समाधि का अनुभव होता है। चित्तवत्तियों 
के प्रवाह में एक ऐसी गति उत्पन्न होती है जिसमे जीवन की जड़ता शत: श्ने: नष्ट 
होकर द्रव बनने लगती है। शरीर, मन, प्राण, बुद्धि भादि की अन्‍्तग्रन्थियाँ खुलने 
लगती हैं, ओर, रसिक का सम्पूर्ण अस्तित्व मानो आनन्द के अनन्त प्रवाह में बहने 
लगता है । विश्वताथ तो सौन्दयं के आनन्द को ब्रह्मानन्द अथवा ब्रह्मानुभृति-- 
जीवन में 'बृहत्‌' के अनुभव से भिन्‍व नहीं मानता। रख उसके लिये 'ब्रह्मानन्द 
सहोदर है । 

यहाँ प्रमुख प्रश्न यह है कि (!) रसानुभूति और साधारण सूख में क्या अन्तर 
है ? (2) रसानुभति में कौन सी बाधाएँ रहती हैं ? 

यह अध्याय, सच पूछा जाये तो, पहले प्रश्त के उत्तर के लिये है। हमने 
आनन्द के स्वरूप” को निश्चय करते समय मान्रा है कि हमारे दैनिक सुख-दुःख 
वास्तविक जगत्‌ की परिस्थितियों से उत्पन्त होते हैं; प्रेरणा और व्यवहार इसके 
मुख्य अंग हैं । सौन्दर्य में आनन्द का भाविर्भातव एक विशेष लोक में होता है। एक 
छोटे चित्र को लीजिये। देखने में रंगों और रेखाओं का एक लघु समुच्चय प्रतीत 
होने पर भी वह स्वयं एक जगत्‌ है | चित्रकार का चित्र हमें उसी लोक में ले जाता 
है । उस लोक में जाने के लिये हमें अपना स्थूल शरीर यहीं छोड़ना होता है, 
और, जड़ता उत्पन्त करने वाली प्रवत्तियाँ तथा “अहं के भावों का भार भी साथ 
नहीं ले जा सकते | यह हमारी आत्मा की लाघव अवस्था है, जिसमें हम कल्पना 
पर मानो सवार होते हैं, ओर, आनन्द की स्वाभाविक प्रवृत्ति हमें सौन्दर्य-लोक में 
विहार के लिये प्रवत्त करती है। मन, बुद्धि, प्राण की गति भी इस समय संगति की 
भाँति सनन्‍्तुलित हो जाती है। इन सब कारणों से एक ओर आत्म-लय की प्रवृत्ति 
का उदय होता है ओर दूसरी बोर आवरणों के हट जाने से प्रकाश के नतन स्रोत 
मन और प्राण को प्लाचित करते हैं। यह सब हमारे साधारण सुख में नहीं होता । 


सोन्दर्य की अनुभूति में कल्पना द्वारा एक विशेष लोक के उद्घाटन पर 
हम बल देते हैं। एक चित्र, मृति, संगीत, अथवा कोई प्राकृतिक दृश्य, जसे 
सूर्योदय, सूर्यास्त, घनघोर घटा आदि हमारे सर्व-सामान्य जगत्‌ की नगण्य वस्तु 
भोौर इसके भाग नहीं है; किन्तु प्रत्येक चित्र, मूति और संगीत का अपना स्वयं 
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पूर्ण लोक है। न॑न्दलाल बोस के दो चित्रों को पास-पास रख कर देखिए । इनकी 
लम्बाई-चोड़ाई पर ध्यान देने से ये दोनों हमारे वास्तविक जगत्‌ की छोटी-सी 
वस्तुएं हैं । अब चित्रों को हृदयद्भम कोजिए : प्रत्येक चित्र कल्पना का एक लोक है, 
जिसमें भावना और आनन्द के प्रवाह बहते हैं। प्रेज्षक इन लोकों का उद्घाटन किए 
बिता इनका आस्वादन नहीं कर सकता । प्रकाश ओर आनन्द इन लोकों के मुख्यतम 


वि 


अंग हैं। इसलिये हम सौन्दर्य के मायिक” आनन्दमय लोक को “आलोक-लोक' 
कहेंगे । 

रसानुभूति को बाधाएँ इस “आलोक-लोक' में प्रवेश करने की असमथ॑ंता से 
उत्पन्न होती हैं। आनन्दवर्धन के अनुसार प्रेक्षक में 'सहृदयता' होती चाहिये । 'सहृदय' 
प्रेज्षक वह है जिसमें तन्‍्मय होने की योग्यता (तन्मयीभवनयोग्यता) है। 
अभिनवगुप्त इस सूत्र की व्याख्या करते हुए रसानुभति की सात बाधाओं का उल्लेख 
करते हैं । संक्षेप में वे ये हैं : 

!. प्रतिपत्तावयोग्यता सम्भावना विरह :--यदि सुन्दर वस्तु का लोक 
इतनी दूर है कि उसके अस्तित्व की हम सम्भावना भी नहीं कर सकते तो उसको 
हृदयंगम करने में हम समर्थ नहीं होते । सुन्दर वस्तु हमारी प्रतीति के निकट होनी 
चाहिए । “प्रतीति' के बाधक रसास्वादन में भी बाधा उत्पन्न करते हैं, क्‍योंकि मिविन्न 
धंवित्ति' अथवा भाव' का नाम ही तो रस है। [स्वेथा बवीतविद्नप्रतीतिग्राह्मो भाव 
एवं रसः-अथवा--लोके सकल विन्न विनियु क्‍ता संवित्तिरेव चमत्कार निर्वेश रसादिभि: 
शब्दरभिधीयते | । 

2. स्वगतपरगतत्वनियसेव भेद कालविशेषाबेश:--यदि प्रेक्षक स्व और “पर 
के देश, काल आदि की विशेषता में इतना भाविष्ट है कि वह इस भेद को नहीं भुला 
पाता, तो वह सुन्दर वस्तु में तन्‍्मय न हो सकेगा । प्रेक्षक को उचित्त है कि वह अपने 
देश ओर काल के आवेश को छोड़ कर सुन्दर वस्तु के लोक में जहाँ देश-काल की 
बाघा नहीं है, प्रवेश करे। कल्पनाशुन्य व्यक्ति अपनी श्रस्तुत सीमाओं से मुक्त नहीं 
हो पाता, इसलिये उसके लिये कल्पना-लोक के सुख का अस्तित्व ही नहीं । सौन्दर्य 
के आस्वादन में 'स्व' और “पर में बिल्कुल “भेद! और बिल्कुल “अभेद' दोनों ही 
बाधक हैं--इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। भेद और अभेद के मध्य में 
जिस अन्तर से रसास्वादन सम्भव होता है, उसे हम “रसान्तर्य”/ (465॥०४० 05- 
2॥0०८) कहेंगे । नाटक आदि देखने में प्रेक्षक कभी इतना तनन्‍मय हो जाता है कि वह 
दृश्य-जगत्‌ को सारी घटनाओं का आरोप “स्व” में कंर लेता है। इससे रसास्वादन 
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में बाधा होती है। कभी वह पर से इतनी दूर चला जाता है कि उससे उसका 
सम्पर्फ ही विच्छिन्न हो जाता है । कुशल प्रेक्षक उचित “अन्तर पर रहकर भास्वादन 
करता है ! 

3. निज सुखादि वशोभाद :--यदि प्रेक्षक अपने ही सुखादि में उलझा है तो 
बह रसास्वादन के लिये असमर्थ है । 


4. प्रतीत्युपायवेकल्यम्‌ू :--5. स्फुटत्वाभाव: इनका अथे है कि वस्तु का 
“आलोक-लोक' ही स्पष्ठ नहीं है और न यह प्रतीति उत्पन्न करने में समर्थ है । 


6. अप्रथानता--रस का आस्वादन प्रेक्षक अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व से करता 
है जिसमें उसके नैतिक, धार्मिक और सामाजिक भावनाओं की तृप्ति भी होती । 
किन्तु यदि हमारी नैतिक अथवा धामिक भावना इतनी प्रबल बनी रहे कि सोन्‍्दये 
का आस्वादन हमारे लिये गौण हो जाये तो इससे हमारी अनुभूति अवश्य फीकी पड़ 
जायेगी । 

7. संशययोग :--सुन्दर वस्तु का कल्पना-लोक यदि सन्दिसध रहे तो रसास्वा- 
दन निर्विन्न न हो सकेगा + सौन्दर्य की प्रतीति प्रबल होनी चाहिए । 


-अषपायका्टजानन अनाा्यादनांबाम्धावान, ;20:ग॑न:) इक इएकदा5-> कद 


सुन्दर और उदात्त 


जीवन में वेदता ओत-प्रोत है, यहाँ तक कि यह कह ना कठिन है कि जीवन से 
वेदना का आविर्भाव हुआ अथवा वेदना से जीवन को अस्तित्व मिला । जीवन में 
वेदनाओं का निरन्तर घात-प्रतिघात चलता है । अनुकूल वेदना को सुख और प्रतिकल 
वेदना को दुःख कहते हैं । सौन्दर्य के जिस भावलोक में हम “आनन्द” का अनुभव करते 
हैं, वहाँ यद्यपि वासनाओं की तृप्ति अथवा अतृप्ति-जन्य सुख-दुःख तो नहीं हैं तथापि 
वहाँ वासनाएँ हैं, वहाँ जीवन भी है, अतएवं वहाँ अनुकूल और प्रतिकूज वेदनाओं से 
उत्पन्त सुख-दुःख दोनों ही विद्यमान रहते हैं। आनन्द की अनुभूति में सुख-दुख 
दोनों का ही समावेश है। पिछले अध्याय में हमने आनन्द के स्वरूप को समझने के 
अवसर पर देखा है कि किस प्रकार, हमारे साधारण अनुभूत लोक से दूर, सौन्दय्य का 
भाव-लोक है, जिसमें रस-चर्वंणा द्वारा हम अनुकूल और प्रतिकल दोनों प्रकार की 
वेदनाओं से लयात्मक सुख अथवा भानन्द का अनुभव करते हैं। यदि हम यह माने 
कि जीवन में सुख का मूल काम-वासना है तो केवल श्ूंगार रस में ही अनुकल- 
वेदनीय सुख उत्पन्न हो सकता है । इसमें भी विप्रलम्भ शूंगार में वेदना प्रतिकूल 
रहती है और इसके अतिरिक्त रोद्र, वीर, भयानक भादि रसों में तो निश्चित रूप से 
ही प्रतिकूल वेदनाओं का समावेश रहता है। इस सबका तात्पयें है कि रसानुभूति में 
प्रधानत: दुःख से ही आनन्द का लाभ होता है । 


विचित्न प्रतीत होने पर भी दुःख से आननन्‍्दानुभूति सौन्दर्य जगत्‌ की सत्य 
घटना है। यही सौन्दर्य का महत्त्व भी है, क्योंकि वस्तु के सौन्दर्यं-अवगाहन करते 
समय प्रेक्षक भाव-लोक में प्रवेश करता है जहाँ वास्तविक जगत की प्रेरणा से दूर 
वह निर्भव होकर भय का, कायर होकर वीरता का, बिना कामुकता के भी काम-रस 
का, प्रखर अनुभव करने में समर्थ होता है। रसास्वादन की क्रिया द्वारा भय आदि 
आवेगों से उत्पन्‍्त प्रतिकल वेदनाएँ भी रूपान्तरित होकर केवल आनन्द उत्पन्न करती 
हैं। भयंकर नद, प्रषात अथवा गरत्ता को देखिए। इसके सौन्दयें के अवगाहन के क्षण में 
क्‍ इनकी सम्पूर्ण भयंकरता हंदय में प्रवेश करती है । प्रेक्षक तन्मय होकर भय की पूर्ण 
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भावना से प्लावित हो जाता है। प्रपात के भयंकर नाद को वह सुनता है; ऊपर से 
गिरती हुई जल-राशि के साथ गिरता है, और, प्रबल आघात से पागल होकर फेनों 
के रूप में गर्जत करके उठ खड़ा होता है, और, फिर मानो अपने को ऊँचें पर जाने 
के लिये असमर्थे पाकर प्रलाप करता हुआ प्रवाह बन कर चट्टानों पर सिर धुनता 
हुआ बह निकलता है ! आगे यही भयावह गर्जंन करती हुई जल-राशि एक शान्त 
घारा बन जायगी जिस पर नावें अठखेलियाँ करेंगी, इत्यादि प्रेक्षक इस सम्पूर्ण 
दृश्य को अपनी बात्मा में मानो भर लेता है, और प्रपात की सम्पूर्ण भयंकरता का 
अनुभव निर्भव होंकर करता है, क्‍योंकि इस अनुभूति के तल में विश्व्रास है कि वह 
भाव-लोक में है, जहाँ भय की भयंकरता चर्वणा द्वारा आनन्द को ही उत्पन्त करती 
है । भय के इस अनुभव से जो वास्तविक जीवन में ऋदापि सम्भव नहीं प्रेक्षक का 
चित्त अवश्य ही लाघब का अनुभव करता है । इसी प्रकार अन्य आावेगों के अनुभव 
में इनकी प्रखरता के साथ तनन्‍मय होकर प्रेक्षक चित्त-लावव प्राप्त करता है। इससे 
जीवन में आवेगों के वग से उत्पन्त तनाव और भार कम हो जाते हैं जिससे अद्भुत 
मानसिक स्वास्थ्य और मन: प्रसाद का अनुभव होता है ! करुण आदि रसों के अनुभव 
को लेकर भरस्तु नामक यूनानी विद्वानू ने भी इनकी उपयोगिता का उल्लेख किया 
है । इन रसों के अनुभव से आवेगों का वेग-निरसन (८7७5७) होता है । यही 
कारण है कि रसास्वादन में प्रतिकूल वेदनाएँ भी परम आनन्द को ही उत्पन्त 
करती हैं । 

हास्य का आनन्द भी वस्तुतः दुःख का जआानन्द हैँ। हम जिस वस्तु अथवा 
परिस्थिति पर हँसते हैं उससे तदाकार होकर उसी के गुणों का अपने में अनुभव 
करते हैं, जेसे, हम किसी बहुत मोटे, बहुत छोटे, विरूप व्यक्ति को देखकर अथवा 
वर्षा में किसी को फिसलते हुए या किसी के टोप को हवा में उड़ते हुए देखकर 
बहुधा हंसते हैं। इत सब परिस्थितियों में, स्वाभाविक सह्वानुभूति के कारण, हम 
उपहासास्पद व्यक्ति की भावनाओं का अपने में अनुभव करते हैं। किन्तु यह अनुभव, 
वास्तविकता से दूर, भाव-लोक अथवा कल्पना में होता है, इसलिये दस्तुत: 
हम गिरने वाले के साथ गिर कर भी नहीं गिरे! इस परिस्थिति को वृद्धि नहीं 
सुलझा पाती, और, हृदय, भावना से प्लावित होने के कारण, आवेग की प्रतिकूल 
वेदना को हँस कर मानों दूर भगा देता है। हँसना हमारी सहज-क्रिया है अर्थात्‌ 
इसके लिये मानसिक श्रम अथवा चिन्तन अनावश्यक है । सहानुभूति के आवेग से 
स्वतः ही मन और शरीर की क्रियाएं हास्य में संचालित हो जाती हैं । यही दशा 
क्षत्य भय, करुणा, रोद्र आदि भावेगों के अवसर पर भी होती है। जब हम, 
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वास्तविक जगत्‌ से दूर होकर, केवल भाव-लोक में, भयंकर, करुण, रुद्र आदि का 
रसास्वादन करते हे तो अन्तर्भावनात्मक स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण ये आवेग हमें 
तनन्‍्मय बना देते है। इससे चर्वणा और लयात्मक सुख अथवा आत्म-विस्मृति का 
संचार होता है, और, जीवन की ये प्रतिकूल बेदनाएँ हमारे लिये आनन्द का स्रोत 
बन जाती हैं । 


'सुन्दर हम उन्त वस्तुओं को कहते हैं जो अपने रूप, भोग, अभिव्यक्ति द्वारा 
प्रेक्षक में अन्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति को जाग्रत करती हैं, जिस प्रवृत्ति के कारण 
रसिक-प्रेज्षक रसास्वादन और रस-चर्वणा में प्रवृत्त हो जाता है। रस-चवंणा 
भाव-लोक की एक क्रिया है जिससे अनुकूल और प्रतिकूल वेदनाएंँ सभी लयात्मक 
सुख अथवा आनन्द की अनुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होती हैं। इससे स्पष्ट 
है कि सोन्दर्य का अनुभव कुछ स्वाभाविक प्रवत्तियों पर निर्भर है।सहृदय 
प्रक्षक भौर कलाकार में ये प्रवत्तियाँ प्रकृष्ट होती हैं; इसलिये वह सम्पूर्ण प्रकृति 
और मानव-कृतियों में सौन्दय का भास्वादन करने में समर्थ होता है। वन- 
उपवन, वक्ष, लता, पुष्प, पलल्‍लव, सरित, सरोवर, सागर, पर्वत आकाश, घन, 
विद्य त्‌ आदि अनन्त प्राकृतिक पदार्थ सहृदय के लिये अक्षय आनन्द के निधान 
हैं। वह इनमें तन्‍्मय होकर इनके सौन्दर्य का अवगाहन करता है। उसके हृदय में 
लहरों का उल्लास और बादलों की विकलता दोनों ही रहती हैं। वह पृष्प की 
कोमलता ओर चट्टानों की कर्कशता का समाव रूप से अनुभव करता है। उसके 
हुदय में प्रषातों का उन्मुक्त वेग और बवंडरों का भयावह आवत्त न भी आस्वादन 
की क्रिया को जाग्रत करते हैं। इसी प्रकार कला-कृतियों में, अपनी स्वाभाविक 
क्षमता के कारण, संगीत, चित्र, नृत्य, काब्य-नाटकों के संसार में जाकर वह रसा- 
स्वादन करता है। ये सब वस्तुएं उसके लिए 'सुन्दर' है । 


मनुष्य अपने गम्भीर आध्यात्मिक स्वभाव के कारण केवल सौन्दर्य के रस से 

सन्तुष्ट नहीं होता । वह जगत्‌ की मृत्त वस्तुओं में सुख-दुःख का अनुभव करता है, 
किन्तु उसके लिये अध्यात्म-जगतू की अमूत्त अनुभतियाँ और घटनाएँ भी परम सत्य 
हैं। वहाँ व्यक्त जगत्‌ की घढनाएं तो नहीं हैं, किन्तु कुछ अचिन्त्य, भद्भूत सनातन 
सत्य वहाँ स्पष्ट दिखाई पढ़ते हैं। साधारण मनृष्य तो उनकी झाँकी कदाचित्‌ ही 
पाता है, किन्तु कलाकार, क्रान्त-दर्शी कवि और आध्यात्मिक तत्त्वों का साक्षात्‌ 
अनुभव करने वाले ऋषि इन सनातन सत्यों को ही जीवन का सत्य मान कर उन्हीं 
को समझने और सुलझाने में तत्लीन रहते हैं। “जीवन निरज्तर गति है; आत्म-तत्त्व 
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अमर, अनन्त, अनादि हैं', आत्मा एक है, आत्मा चेतन तत्त्व है', आत्मा सत्य है, 
चित्‌ और आनन्द है; सूर्य और चन्द्रमा इसके नेत्र हैं, वायु इसका प्राण है; आाकाश 
इसके केश हैं, इत्यादि । ये सब केवल शब्द ही नहीं है, किन्तु आध्यात्मिक जगत्‌ 
की प्रम सत्य घटनाएं हैं जिनका साक्षात्कार बिजली और बादल की भाँति ही 
ऋषि-गण करते है। “अनन्त: यह साधारण मनुष्य के लिये शब्द-कोश का एक शब्द है 
जिसके अर्थ का साक्षात्कार दार्शनिक परम लय की अदस्था में करता है । हम इन 
अनुभूतियों को इसलिये अस्वीकार नहीं कर सकते, कि इनका आभास हम अपने 
धामिक और नैतिक जीवन में पाते हैं। हमारा स्वयं अग्तित्व बनन्‍्त सत्ता का अंग 
है। वह सत्ता क्षय, अमेय, अनिवंचनीय है, किन्तु बिता इस सत्ता को जाने हुए 
हम अपने अस्तित्व को ही कंसे समझ सकते हैं ? इसलिये हम क्षय के द्वारा ज्ञेय 
को जानना चाहते हैं, अमेय के द्वारा मेय को नापना चाहते हैं; अनिर्वेचनीय के द्वारा 
हम निर्वेंचन करने को प्रस्तुत हैं। इस परिस्थिति के कारण, जोदन में दार्शनिक 
दृष्टिकोण आवश्यक हो जाता है । इस दार्शनिक दृष्टिकोण को जीदन में लाने के 
लिये अर्थात्‌ उसके योग” के लिये साधारण सुख-दुःख के संसार का वियोग (विराग) 
आवश्यक है। आध्यात्मिक जगत्‌ के अनन्त, अमृत, मालोक में रहने के लिये लोक 
का त्याग अनिवायें है (तेन त्यक्तेव भूज्जीथा:” ; । इससे एक अनन्त और अनिवेच- 
नीय पीड़ा का उदय होता है । 

यहाँ कठिनता इस बात की है कि हम एक बोर तो अपने ही अध्यात्म तत्त्व 
को अस्वीकार नहीं कर सकते जहाँ से हमें निरन्तर अव्यक्त किन्तु परम सत्य 
सन्देश मिला करते हैं, जो हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर, तम से ज्योति की ओर, 
असत्य से सत्य की ओर, निरन्तर इज्ित से मानो बुलाता रहता है। दूसरी ओर 
हम अपने पाथिव अस्तित्व को नहीं छोड़ पाते, जिसके बिना उस आलोक-लोक में 
प्रवेश असम्भव है । इस कठिनाई का अनुभव जगत के सभी दार्शनिक, कवियों और 
धम्म-प्रवत्तेकों ने किया है। धरम, कला और दर्शन का मूल उद्देश्य इसी समस्या को 
सुलझाना है। प्रत्येक ने अपने ढंग से इसे सुलझाने का प्रयत्न किया है। यहाँ हम 
इन विविध सुलझावों की उलझन में न पड़ कर, सौन्‍्दर्य-शाध्त् का एक महत्त्वपूर्ण 
प्रश्न ही लेंगे । वह प्रश्त इस प्रकार है: आध्यात्मिक जगत्‌ की अनन्त अनुभति में 
भी वेदना रहती है । यह वेदना अनन्त होगी । हम नहीं जानते कि यह अनुकूल 
अथवा प्रतिकूल है, किन्तु इतना सत्य हैं कि यह हमारे ही अन्तर को सत्यत्म 


* ईशोपनिषद । 
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वेदना है जिसका प्रत्याख्यात असम्भव है। हमारे साधारण अनुभव से यह भिन्‍न 
है । इस भिन्‍नता के कारण हम एक को त्याग कर (वराग्य द्वारा) ही दूसरे को 
पा सकते हैं । इससे हमारे अध्यात्म-जगतू की वेदना अनन्त पीड़ामय है । हम किस 
प्रकार इस अनन्त पीड़ा को आनन्द में रुूपान्तरित करें ? किन उपायों से जीवन की 
अनन्त पीड़ामय वेदसा को मूत्ते बनाकर उसका रसास्वादन करे ? 

जब हम इस अनन्त पीड़ा को चित्र, काव्य, मूतरि, भवन भादि में मृत्त बना 
कर अथवा प्राकृतिक पदार्थों में इसी का मूत्ते रू पाकर, इसका आस्वादन करते हैं, 
तब हम इन्हें सुन्दर न कह कर “उदात्त' कहते हैं। वस्तुतः सुन्दर! का हो उत्कृष्ट 
रूप 'उदात्त है, जिसमें प्रवृत्तियों से ऊेचे उठ कर मत आध्यात्मिक जगत्‌ की अनुभू- 
तियों का मूत्ते रूप में आस्वादन करता है। संसार की धामिक कला का क्षेत्र 'उदात्त' 
का क्षेत्र है। प्रस्तुत अध्याय में “उदात्त' के स्वरूप को समझने के लिये हमें कई 
धामिक और दाशनिक दुृष्टिकोणों की विवेचना करनी होगी । 

( 2 ) 

हमारा प्रश्न है: किस रासायनिक विधि द्वारा जीवन की अव्यक्त और अनन्त 
वेदना “आनन्‍्द' में रूपान्तरित होती और मूर्तिमती होकर हमारे रसास्वादन के योग्य 
हो जाती है ! 

इस वेदना का रसास्वादन ही 'उदात्त' का स्वरूप है । 

हम सबसे पहले कला-शास्त्न का दृष्टिकोण लेंगे । इसके अनुसार वेदना उसी 
समय तक पीड़ोत्पादक होती है जब तक वह व्यक्त और मूर्तिमती नहीं होती । 
साधारणतया बेदना आवेग के रूप में अनुभव की जाती है भौर स्वरूपहीन होने के 
कारण एक मानसिक आन्दोलन (7०८४३ 50०77) उत्पन्त करती है। इससे मन 
पीड़ित होता है। किन्तु ज्यों ही यह वेदना कथानक, चित्र मूरति आदि का निश्चित 
स्वरूप पा लेती है, इसका आवेग शान्त और स्थिर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार 
जेसे आँधी के पश्चात्‌ आकाश निर्मल और प्रसन्‍त हो उठता है। साहित्य की सर्वोत्तम 
कृतियाँ मूतिमती वेदताएँ हैं। कलाकार की सृजनात्मक शक्ति वेदना के वेग और 
बवंडर को व्यवस्था, रूप, सन्तुलत देकर उसे स्थिरता प्रदान करती है । इससे वह 
आस्वादन के योग्य हो जाती है। 

हमारा यह विचार पुराना है जिसका कुछ उल्लेख पहले किया जा चुका है । 
इसी से मिलता-जुलता विचार जार्ज सान्तायन ने अपनी (7० रण 7२१९४४००) 
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नामक पुस्तक में उपस्थित किया है। वह कहता है 'यहु समझ लेना कि पीड़ा 
कितनी न्याय्य, अनिवायें और हमारे जीवन का अभिन्‍न अंग है और हमें शोछ मनाने 
के लिये कितना उचित कारण है, हमारी पीड़ा और शोक के लिये परम सान्‍्त्वना है।* 
इसका अथे है कि वेदना उसी समय तक वेदनता रहती है जब तक उसका क्षेत्र आवेग 
और भावना तक सीमित रहता है। ज्यों ही वह आवंग के क्षेत्र से प्रकाश और 
विवेकदायिनी बुद्धि के क्षेत्र की जोर अग्रसर होती है, हमे सानन्‍्त्वना मिलती है। बेदना 
स्वयं प्रकाशित हो उठती है और मानव-जीवन का स्पाट सिद्धान्त बन जाती है। 
बुद्धि का स्पर्श वेदता को सान्‍्त्वना में रूपान्तरित कर देता है 


काण्टई नामक जमंन दाशंनिक ने कला-शास्त्न के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते 

हुए 'उदात्त' के स्वरूप को निश्चित किया है | वह बहता है कि समुद्र-तट पर खड़े 
होकर दिगन्त-व्यापी जल-राशि को देखिए। उस समय बुद्धि को हस्तक्षेप न करना 
चाहिए, क्योंकि “यह समुद्र पृथ्वी-गोलक का तीन चौथाई भाग है, अनेक राष्ट्रों के 
लिये वह उपयोगी जल-मार्ग है, भादि बौद्धिक विचार आते ही समुद्र के साक्षात्कार 
करने से जो भावता जाग्रत होती है वह दब जायगी। बतएव समुद्र की अनन्तता, 
तरलता, विस्तार आदि को अपनी पूर्ण शक्ति के साथ तल्‍लीन होकर हृदय में आने 
दीजिए । उस समय समुद्र का सोन्दर्य” हृदय में भावना बन कर उमड़ेंगा। बुद्धि- 
तत्त्व के स्थगित होने से तन्मयता की वृद्धि होगी और भावना और भी तीत्र हो जायगी | 
इस अवस्था में प्रेक्षक के हृदय में एक अपूर्वे बेदना का उदय होगा--वह अनन्त, उत्ताल 
तरज्भगमय जल-विस्तार उसके लघु जीवन के लिये कितना विशाल है ! इससे हृदय 
कुछ सहम गौर सिहर उठेगा । किन्तु दूसरे ही क्षण मानों इस विशालता का पूर्ण 
आस्वादन करने के लिये हृदय में भी 'विशालता' का उदय होना प्रारम्भ होगा । 
आत्मा को अद्भुत स्फूत्ति का अनुभव होगा; नवीन ज्योति और शक्ति जग उठेंगी। 
यह अनुभव जिसे काण्ट आध्यात्मिक स्फतति [ $छंताएशे सधंएशंइण्रथां0 ) 
कहता है। 'उदात्त' का सार है। उदात्त की अनुभूति में सौन्दर्य का सरस आनन्द 
नहीं होता । वैसे भी जीवन में सुख से भी अधिक दु:ख में प्रेरक शक्ति होती है । 


8 प्‌ ट्राएज़ ग0ण६़ गा 3 एद्षा8९ फ़ठ 48४४ 0ि छ6ण78 8 &8909 
8 00॥स्‍50]607, ई07 ॥ 48 876९809ए 8 5 07 62॥78 $0 प्रातंहडंधातीग?. 
7.64. 


| काण्ट के अतिरिक्त “उदात्त' का प्रतिपादन लॉजाइनस, नोदशे आदि ने 
किया है। देखने योग्यः सुन्दरम्‌: डा० हु० ला० शर्मा 
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इसलिये सौन्दयं के अनुभव में इतना मानसिक स्फुरण नहीं रहता। उदात्त के 
अनुभव में अनन्त वेदना के उदय से पहले तो कुछ 'संकोच' और “भार' (776965&07;| 
का अनुभव होता है, किन्तु इसी कारण फिर नवीन चेतना, शक्ति और स्फूरति का 
जागरण होता है। उदात्तानुभूति का आनन्द इसी आध्यात्मिक स्फूर्ति के उदय का 
आपन्द है। समुद्र, पर्वत-शिखर, विशालकाय गिर्जे, मन्दिर आदि के देखने से हम 
'उदात्त' का अनुभव करते हैं । 

काण्ट का मत सत्य होने पर भी संकुचित है । उदात्त के अनुभव में अन्य कोई 
तत्त्व सम्मिलित रहते हैं । 


( 3 ) 

भाधुनिक मनोविज्ञान का दृष्टिकोण कुछ गम्भीर है। यूंग नामक जर्मन पंडित 
ने सुन्दर! और “उद्यात्त! के विवेचन में अध्यात्म विद्या के आधार-तत्त्वों का प्रयोग 
कर उसे गम्भीर बना दिया है। उसके अनुसार हमारे मानसिक जीवन का आधार 
एक अनन्त, अपरिमेय, अपौरुषेय, अचेतन तत्त्व है जिससे हमारा चेतन मन, कामना 
ओर प्रवृत्तियाँ, यहाँ तक कि हमारा व्यक्तित्व, अहुंभाव, हमारे धर्म, दर्शन और 
कला का उदय होता है । यह अज्ञेय तत्त्व है; किन्तु इससे उदय होने वाली व्यक्त 
सृष्टियों को देख कर हम यह निश्चय समझते हैं कि यह साक्षात्‌ जीवन-शक्ति 
(76-०7०४५) है जो अपनी तृप्ति अभिव्यक्ति द्वारा पाने के लिये निरन्तर जाग्रत 
रहती है। अभिव्यक्ति द्वारा तृप्ति चाहने वाली यह शक्ति अपनी परम तृप्ति स्त्री 
और पुरुष के शरीर में पाती है। स्त्री और पुरुष, इनका नैसगरिक बनाव और 
पारस्परिक आकर्ष ण, इसी जीवन-शक्ति का एक पहलू है जिसे यूग 'काम' अथवा 
(70900) कहता है । सम्पूर्ण जीव-सृष्टि में काम व्यापक तत्त्व हैं। यह एक सृजनात्मक 
शक्ति है : इसी से धर्म, समाज-व्यवस्था आदि का आविर्भाव होता है। इसी से कला 
ओर सौन्दर्य का भी उदय होता है । सौन्दयय में काम-तत्त्व की सरसता, विह्नलता, 
रस-चवंणा सभी विद्यमान रहते हैं| फ्रॉयड जो यूंग का गुरु है सौन्दर्य के आस्वादन 
को मन के द्वारा काम-रस का आस्वादन मानता है। केवल भेद इतना है कि भोग 
का माध्यम वास्तविक अनुभव से ऊपर कल्पना हो जाता है। सौन्दर्य के आस्वादत 
में जीवत की शक्ति स्वयं काल्पनिक माध्यम द्वारा काम-रसमय ($०ऊऋूा०260 ) 
हो जाती है। प्राकृतिक वस्तु अथवा मनुष्य द्वारा सृष्ट कला-कृति जो भी इस 
आत्म-तत्त्व को रसमय बनाने में समर्थ होती है वह हमारे लिये 'सुन्दर' होती है । 


परन्तु, यूंग के अनुसार, सुन्दर से भी अधिक तृप्ति मनुष्य को उस समय 


सुन्दर और उदात्त 95 


प्राप्त होती है, जब वह स्त्री-पुरुष के नैश्नगिक आकर्षण को त्याग कर अथवा इससे 
ऊँचे उठ कर आत्मा के आधारभूत अनन्त तत्त्व में एकाकार होने का प्रखर अनुभव 
करता है । उस समय हमारा सीमित व्यवितित््व, उसके साधारण सुख-दुःख, पाप-पुण्य 
की मीमांसा, विधि-निषेध के विधान, सभ्यता और संस्कृति का दायित्त्व, मानों 
आत्मा के अनन्त, अचेतन अन्तराल में स्तमा जाने को प्रस्तुत हो जाते हैं। अनन्त की 
इस भावना के उदय से हमारा ससीम व्यक्तित्व एक ओर तो सिहर उठता है, किन्तु 
दूसरी ओर बन्धनों से मुक्त होकर अद्भुत आह्वाद का अनुभव करता है। उदात्त की 
अनुभूति में अनन्त वेदवा के साथ अनन्त आनन्द का अनुभव ही इसका प्राण है। 
ससीम व्यक्तित्व के एक साथ असीम हो उठने से अनन्त वेदना और बन्धनों की मुक्ति 
के कारण आवरण भंग होने से--अनन्त ओर अद्भुत आनन्द का अनुभव होता है। 
सृष्टि में अनेक दिव्य पदार्थ हैं जिनको हृदयंगम करने से हमें इसी “अनन्‍्त' तत्त्व का 
अनुभव हो जाता है। इसकी अभिव्यक्ति से आत्मा भी असीम और अनन्त हो उठता 
है और इसके व्यक्तिगत बन्धन छूठने लगते हैं। कला में भी संगीत, चित्र, सू्ति, 
भवन आदि के देखने से कभी-कभी इसी प्रकार का अनुभव होता है। इन सब पदार्थों 
को हम सुन्दर! ही नहीं 'उदात्त” भी कहते हैं। इनकी अनुभूति भी 'उदात्त! 
कहलाती है । 

संक्षेप में, इस मत के अनुसार, ससीम, बन्धन-ग्रस्त मानव-च्यक्तित्त्व में 
असीम भौर अनन्त तत्त्व के उदय से अनन्त वेदना और अनन्त आनन्द का एककालिक 
अनुभव होता है। यह अनुभव ही 'उदात्त' का अनुभव है । 


 # 

भतुृ हरि ने अपने शतकों में सुन्दर और उदात्त भावनाओं का विशद रूप 
उपस्थित किया है। “श्वद्भार शतक में सौन्दर्यानुभूति की मृलभूत भावता अर्थात्‌ 
काम और इसकी चर्वेणा से उत्पन्त रस का निरूपण है। इसमें दाशंनिक कवि सौन्दर्य 
के अधिष्ठातु देव की जिनके--विचित्न चरित्न वाणी के लिये अगोचर हैं भार्थना द्वारा 
मद्भलाचरण करता है: वाचामगोचरचरित्नरविचित्रिताय तस्में नमो भगवते मकर- 
ध्वजाय । काम को सौन्दर्य के प्राण रूप में प्रतिप्ठित करने के लिये भत्त हरि को 
बेदिक साहित्य से अवश्य प्रेरणा मिली होगी । बुहृदारण्यक्र में उपनिषद्‌ में पति-पत्नी 
की उत्पत्ति का वर्णन दाशेनिक है। सब प्रथम वह आत्मा एकाकी ही उत्पन्न हुआ, 
किन्तु उसको रमण और रज्जन के लिये कुछ न मिला। सारा विश्व नीरस प्रतीत 
हुआ, तब उसने “द्वितीय” की इच्छा की और अपनी एक ही आंत्मा को द्विधा भर्थात्‌ 
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दो भागों में विभकत किया जिससे पति और पत्नी का उदय हुआ । इस प्रकार एक 
ही आत्मा के दो भाग होने के कारण इनमें स्वाभाविक आकर्षण और इतनी मनोरमता 
है । इनका पुनः संयोग इतना चमत्कार और रस उत्पन्न करता है कि यह क्षण 
आनन्दानुभूति का प्रकृष्टतम समय होता है जब कि जीवन की सम्पूर्ण वेदना पिण्डी- 
भूति होकर प्रखर हो उठती है । उपनिषद्‌ के इस दाशेनिक विवेचन को अभिनवगुष्त 
ने ध्वन्यालोक की 'लोचन' नाम की टीका में स्वीकार किया है ओर कहा है कि रति 
अत्यन्त व्यापक भावना है। इसके समान जीवत में सच्तुलल और “हृदय-संवाद' 
(स्थ्यगाणाए) उत्पन्न करने वाली अन्य भावना नहीं है पति के हृदय में भी यह 
चमत्कार उत्पन्त करती है । 


भत्‌ हरि का श्ृद्धार-शतक रत्नी को सौन्दय का परम प्रतीक सिद्ध करने के 
लिये काव्यात्मक दर्शन ग्रन्थ है । वस्तुतः स्त्री का शरीर सम्पूर्ण कलाओं की समष्टि 
है । उसमें संगीत की मधुर ध्वनि और चित्र के रंग और रेखाओं का सुन्दर विन्यास 
है। उसकी गति में नृत्य है। वास्तु-कला और मूर्तिकला के सापेक्ष, सन्तुलन 
आदि सभी सिद्धान्त वहाँ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उसके वचनों में साहित्य का प्राण है जिसे 
हम रस कहते हैं । कला-विशारदों द्वारा की गई रूप, शोभा, कान्ति, समता, लावण्य, 
सुन्दर आदि की परिभाषाएं अपना जन्म स्त्री के शरीर से लेती हैं । इन सबसे बढ़कर, 
वह आध्यात्मिक और शारीरिक वेदनाओं की परम तृप्ति करने में समर्थ है। इस प्रकार 
भत्‌ हरि ने सौन्दर्य के सारभूत और कलाओं की समष्टि-रूप स्त्री को अपने दर्शन' 
का केन्र माना है । रति और रस-चवंणा इस सोौन्दय के जाधार हैं। 

किन्तु भत्‌ हरि सच्चे दार्शनिक की भाँति सरस सौन्दर्य से सन्तुष्ट न होकर 
उदात्त' भावना की भोर क्रमशः चलते हैं। इसके लिये 'विराग्या का उदय होना 
आवश्यक है। भत्‌ हरि ने वैराग्य के मृत्तेदेव 'कामारि' की प्रार्थना से उदात्त-भावना 
के मूलभूत सिद्धान्त का निरूपण करने के लिये वेराग्य-शतक' का प्रारम्भ किया 
है । वैराग्य काम की विरोधी भावना अवश्य है, किन्तु इसका मूल जहाँ से इसे स्वरूप 
और शक्ति मिलती है वही है। वेराग्य का पूर्ण विकास कई भूमियों के अनन्तर 
होता है । अन्तिम भूमि में 'उदात्त' की प्रखर अनूभूति का उदय होता है। सबसे 
प्रथम तो वेराग्य का उदय हृदय में विकलता-पूर्ण 'शुल्यता' का अनुभव उत्पन्त करता 
है । स्त्री के सरस सौन्दर्य में आसकत मन, वेराग्य के उदय से, मानों अकस्मात्‌ एक 
अपूर्वे प्रकाश-लोक में जग उठता है, और, उसे इन्द्रियों की प्रवठचना स्पष्ट होने 
लगती है । एक ओर बतृप्त मन सौन्दय के रसमय लोक की ओर लालायित होकर 
देखता है, ओर, दूसरी ओर उसे वैराग्य का आलोकमय उदात्तहरूप झलकने लगता 
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है। अब उसे स्त्री प्राणिलोक के पाश की भाँति विष और अमृतमय प्रतीत होने 
लगती है । जिसका सृजन उसने स्वयं अपने मन से आत्मा को द्विधा विभक्त करके 
किया था, अब वह नहीं समझ पाता कि इसकी सृष्टि किसने की है: 'स्वरीयंते केन 
सृष्ट विषममृतमय प्राणिलोकस्पपाश: ।” वह कहने लगता है कि सारे सुखों का मूल स्त्री 
ही सारे दुखों का मूल भी है : 'तान्यन्मनोहारि नितम्बनीभ्यों दुःखंक हेतु ने च कचिन्दया ।* 

यह वेराग्य की प्रथम भूमि है । इसमें विकलता और वेदना रहती है । किन्तु 
इसमें शून्यता होती है; अतः वैराग्य का आनन्द नहीं रहता । इस शन्यता में कोई 
कला की सृष्टि भी इसीलिये सम्भव नहीं । यदि इस दशा में किसी कला अथवा 
साहित्य का निर्माण होता भी है तो वह केवल उत्ताप, अतृप्ति, विकलता का वद्धेंक 
होता है + किन्तु हृदय की यह शून्यावस्था देर तक नहीं रहती । इसमें शम और 
सनन्‍्तोष के स्रोत फूटने लगते हैं और जीवन का विशेष दृष्टिकोण और पथ प्रशस्त होने 
लगता है । अब पश्चाताप और विकलता का स्थान स्थिरता और शान्ति ग्रहण करती 
हैं । भोग के प्रति उदासीनता इस द्वितीय अवस्था का मुख्य लक्षण है: 'प्राप्ता: श्रिय: 
सकलकामदुघा स्ततः किम्‌:' यह ओऔदासीन्‍्य की प्रकृष्ट अवस्था है । 

उदासीनता वेराग्य की “उत्ताप के अनन्तर दूसरी भूमि है। यह भूमि शुन्य 
नहीं, किन्तु ऊर्वर है। गिजें, चेत्य आदि का प्रारम्भ, तीर्थों का अटन, तपोभूमि, 
संन्यास और जीवन की सरलता का उदय इसी भूमि में हुआ है । स्मरण रहे कि चैत्य 
से स्‍्तूप जोर स्तूप से मन्दिर का विकास हुआ है। चेत्य* स्मशान-भूमि में बने हुए 
ध्यान-गृह को कहते हैं जहाँ मनुप्य मृत्यु के समीप रह कर वैराग्य को दृढ़ बनाता है। 
धामिक साहित्य और कला का पर्याप्त भाग इसी उदासीनता की भावना की उपज है। 

उदासीनता के अनन्तर हृदय में नवीच सृष्टि करने के लिये नवोन्मेष शालिनी 
प्रतिभा का उदय होता है। प्रतिभा के उन्मेष से कल्पना सौन्दय्य-लोक को छोड़ कर 
आदर्शो के दिव्य-लोक में जाती है। हमारे लोक से भिन्न स्वर्ग और वैकुण्ठ, शिव, 
सत्य, लोकों और दिव्य विभूतियों की रचना प्रारम्भ हो जाती है। यह जीवन में 
“पलायन प्रवृत्ति का उदय है। इसमें वेराग्य से प्रथम बार ही आलनन्‍न्द का स्फुरण 
होता है। यह मानसिक अवस्था अत्यन्त ऊबेर होती है। सभी देशों के सभी धर्मों 
का साहित्य, उनके सिद्धान्त और कल्पनाएं, मन्दिरों, गिजों की भव्य मीनारें, शिखर, 
कलश, दिव्य मूर्तियाँ तथा धर्म की सारी दिव्य व्यवस्था, इसी प्रवृत्ति की उपज हैं । 


. अचिता, चिति, चित्या, तोनों पर्याय हैं इनका सम्बन्ध चेत्य से बताया जाता है । 
फा०--7 
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भतृ हरि की पलायन प्रवृत्ति ने लीला दग्ध विलोल कामशलभ'” : 'ज्ञान- 
प्रदीपोहर: और शिवलोक की अत्यन्त उदात्त कल्पना की है । 

शने: शने: वराग्य की आभा में कल्पना-लोकों से भी ऊपर दिव्य-आनन्दमय 
लोक का दर्शन होने लगता है । ज्ञान-प्रदीप हर' को छोड़ कर एक व्यापक तत्त्व 
का आविर्भाव होता है जिसमें सारे लोक सन्निहित हैं, जिसमें मृत्यु और जन्म दोनों 
ही समाविष्ट हैं, जिसमें सांसारिक भोग क्षणिक विलास की भाँति हो जाते हैं। यह 
लोक 'काल' है। भतृ हरि अपने वेराग्य के विकास में सवंब्यापी काल-तत्त्व का अनुभव 
करते हैं भौर उसे नमस्कार करते हैं : 


सर्व यस्य वशादगात्स्मृतिपर्थ कालाय तस्में नमः । 


किन्तु काल स्वयं भय है। इसके विशाल गे में सब कुछ क्षण की भाँति 
आगमापायी है । इसलिये इस अवस्था में आनन्द न्यून रहता है | हम काल को 
नमस्कार करते हैं; किन्तु हम स्वयं काल नहीं हैं | वैराग्य का विकास इस स्थिति में 
नहीं ठहर सकता । अपनी पूर्णता के लिये वह स्वयं ही व्यापक तत्त्व के साथ 
तादात्म्य प्राप्त करता है। उसका पृथक्‌ व्यक्तित्व, उसके बन्धन और सीमाएँ अध्यात्म 
की एकत्व-भावना में मग्न होने लगती हैं; “उसके व्यक्तित्व तो विलय पाता है, किन्तु 
उसका आत्मा उस ब्रह्म-तत्त्व में निमग्न होकर अद्भुत आलोक और आनन्द का 
स्वरूप घारण करता है। यह वही व्यक्ति है जिसके लिये “तचास्मिन्‌ संसारे कुबल- 
यदुशों रम्यमपरम्‌ । अब वही कहता है: “ज्ञानापास्त समस्त मोहमहिमा लीये 
परम ब्रह्मणि ।” 


ब्रह्म-लय वेराग्य की चरम भूमि है, और, साथ ही अनन्त बेदना जो वैराग्य 
से उत्पस्त होती है ऑर इस चरम-भूमि में पहुँच कर अनन्त आनन्द को भी उत्पन्न 
करती है। यह “उदात्त' की अनुभूति । 

( 5 ) 

सच पूछा जाये तों “धर्म की अनुभूति” उदात्त की अनुभूति है, क्‍योंकि धर्म का 
उदय ही जीवन में श्रसीम और अनन्त तत्त्व की स्पष्ट अथवा अस्पष्ट झाँकी से होता 
है । हमारे जीवन की सम्पूर्ण प्रेरणा और प्रार्थना इसी तत्त्व को पाने के लिये है । 
यदि जीवन केवल जन्म से मृत्यु तक ही सीमित है, यदि इसके आगे और पीछे सत्ता 
ही समाप्त है तो वह तुच्छ, हेय पदार्थ प्रतीत होने लगेगा। अनन्त और असीम की 
प्रतीति से जीवन में महत्त्व का उदय होता है, पाप-पुण्य, सुख-दुःख, का अर्थ गम्भीर 
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हो जाता है | ईसाई धर्म ने पश्चिमी देशों को आत्मा के अमरत्व का संदेश देकर 
उन्हें पशु-जीवन से दिव्य जीवन की ओर आगे बढ़ाया । उदात्त का जो स्वरूप हमें 
ईसा से मिला है, उसमें मृत्यु के ऊपर अमरत्व की विजय, शरीर के ऊपर आत्मा 
की विजय, क्रोध के ऊपर क्षमा की विजय, का दिव्य संदेश है। ईसाई धर्म में ईसा 
की मूर्तियों द्वारा, इटली देश के अनेक विख्यात चित्नकारों द्वारा निम्ति चित्रों और 
सारे योरोप में इतस्तत: प्रसृत गोथिक गिजों द्वारा, इसी 'उदात्त भावना को सवाक्‌ 
भौर समृत्ते बनाया है । 

बुद्ध का निर्वाण वस्तुतः: जीवन की सीमाओं से पार जाकर असीम सत्ता में 
लय हो जाना है | उसे 'विनाश/ अथवा दीपक का बुझ जाना ही समझिए। किन्तु 
इस विनाश और शून्य के आभास से जीवन में एक नवीन आशा और स्फूति का जन्म 
होता है जिससे बुद्ध की असंख्य मूतियों और अनेक देशों में फंले हुए स्तृूप और पंगो- 
डाओं का निर्माण हुआ। जीवन अनन्त विषाद है; इसका अवसान केक्ल निर्वाण 
द्वारा ही सम्भव है | मृत्यु और निर्वाण में ही विषाद के अवसान से अन्त आनन्द 
का आविर्भाव सम्भव हो सकता है। यद्पि बुद्ध ने जीवन अथवा मृत्यु में आनन्द 
और सुख को स्वीकार नहीं किया था, तथापि अनन्त विषाद के अवसान की कल्पना 
को उन्होंने मनुष्य-जीवन का ध्येय. माना था। इससे भी एक लोकोत्तर वबेदना और 
सनन्‍्तोष का अनुभव होता है । बौद्ध धर्म में 'उदात्त” का स्वरूप यही अनुभूति है । 

महाभारतकार व्यास की 'शान्ति' की कल्पना अद्भुत है। यह विश्व अचादि 
और भनन्‍्त, सीमा-हीन, निरन्तर गतिशील काल का प्रवाह है। इस विराट में 
असंख्य ब्रह्माण्ड, कोटि-कोटि शशि-सूर्य रोम-रोम में समाये हुए हैं। हमारी साधारण 
कल्पना इस विराद का दर्शन कर ही नहीं सकती । इसके लिये दिव्यचक्षु की 
आवश्यकता होती है। इस विराट्‌ का साक्षात्कार होने पर हमारा लघु जीवन एक 
साधारण बुद॒बुद की भाँति जान पड़ता है। सृष्टि और प्रलूय विराट के श्वासोच्छवास 


' हैं, जीवन और मृत्यु उसकी कीड़ा है। इस दर्शन से हम जिसे अपने जीवन सें सुख- 
: दुःख पाप-पृण्य, प्रेम-सौहाद भादि कहते है वे सब निरथेक हो जाते हैं। हमारा 


ससीम व्यक्तित्व इस असीम का प्रतिरोध कंसे करे ? अतः हमारे व्यक्तित्व की 
सीमाएँ विस्फारित होने लगती हैं; उसके प्रेम, राग, पृण्य आदि की मीमांसा व्यर्थ 
होने लगती हैं । इससे जीवन का सम्पूर्ण विषाद जग उठता है। अर्जुन का विषाद 
जीवन की वास्तविक वेदना है। उसका उपचार केवल प्रिय प्रतीत होने वाले ससीम 
व्यक्तित्व का त्याग करना है। तब तो हम स्वयं असीम 'काल' हो जाते हैं। सारी 
सृष्ठि का आनन्द ही मेरा आनन्द हो जाता है। सब भय समाप्त हो जाते हैं, 
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सब बन्धन गिर जाते हैं। आत्मा अपने दिव्य, भमेय, अनन्त स्वरूप को पाकर 
परम स्वास्थ्य का अनुभव करती है। इस अनुभूति को “शान्ति” कहते हैं 


जिसमें सुख और दुःख का स्पर्श नहीं है, पाप और पृण्य का दन्द्व नहीं है, जीवन 
और मृत्यु का संघर्ष नहीं है। इस स्थिति को पाकर हम व्यास के इस उपदेश 
के भागी हो जाते हैं : “त्यज धर्ममधमंड्च उभे सत्यानृते त्यज। उसे सत्यान्‌ते 
त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज ।” धर्म और अधरम, सत्य और अनृत दोनों को 
छोड़ दें क्योंकि स्वतंत्र और अनन्त भात्मा के लिये दोनों ही बन्धन है, और, जिस 
अहंभाव से इनका त्याग करता है उसको भी त्याग दे | शान्ति का लोक इन दवन्दों 
ओर बन्धनों के उस पार, है जहाँ सूर्य, चन्द्रमा और तारे नहीं चमकते, न वहाँ 
विद्युत ही प्रकाश करती है, किन्तु जहाँ से ये सब अपना-अपना प्रकाश पाते हैं। 
जहाँ भय नहीं है, किन्तु जिसके भय से पवन चलता है, तदियाँ बहती हैं, बादल जल 
बरसाते हैं। संक्षेप में, सम्पूर्ण महाभारत ग्रन्थ का आशय इसी शान्ति के स्वरूप 
को समझाना है। व्यास ने जीवत की भयंकर परिस्थितियों का चित्रण किया है जब 
हमारा हृदय इस 'शान्ति” के लिये व्याकुल होता है, जिस शान्ति के लिए त्रैलोक्य के 
राज्य की भी भोग-लिप्सा फीकी पड़ जाती है, वीरों का वीरत्वाभिमान दीन बनकर 
“शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपन्नमम्‌” की पुकार कर उठता है। 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ का जीवन सुन्दर! और <“उदात्ता को परम उत्कृष्ट कल्पना 
है। उनमें माधुये है, रूप, नृत्य, संगीत, शोभा, प्रेम, ओदाय, वीरता, नम्नता इत्यादि 
दिव्य गुणों का ऐश्वयं है। इसी से वह आज भी दिव्य सौन्दर्य के प्रतीक माने जाते 
हैं। किन्तु उनके सौन्दय में परम शान्ति की अलोकिक झलक है; जब सब रोते हैं 
किसी की मृत्यु पर, तब वहु अपने विराटू-झहूप को संभाल कर मुरकराते हैं। यदु- 
वंश का विनाश, स्वयं अपना प्रस्थान भी उन्हें विचलित न कर सका | यह उदात्त' 
की परमोच्च अनुभूति है। श्रीकृष्ण में उदात्त” और 'सुन्दर' का सामञ्जस्य है। 
इस उदात्त सौंन्दय की छाया को पाने के लिये योगी ध्यान लगाते हैं; भक्त भजन 
करते हैं । हमारे देश के असंखय कलाकारों, कवियों और दाशंनिकों ने अनेक माध्यमों 
द्वारा इस अलोकिक सौन्दर्य को हृदयंगम करने का प्रयत्न किया । 


( 6 ) 
ऊपर बताये हुए “उद्यत्त! सम्बन्धी मत विरोधी नहीं हैं; वस्तुतः ये एक 
ही अनुभूति को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने के प्रयत्न हैं, जिससे ये मूलतः एक ही 
पदार्थ की ओर संकेत करते हैं। ये दृष्टिकोण तीन प्रतीत होते हैं। दाशंनिक दृष्टि 
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से 'उदात्त' वह पदार्थ है जो अपने “बृहत्‌' रूप के प्रभाव से मनुष्य में 'लघुता' के 
अनुभव को जाग्रत करता है। न केवल इतना ही, अपितु उसे 'लघुता' को त्याग कर 
ब्रह्मता' को स्वीकार करने के लिये “विवश-सा करता हुआ प्रतीत होता है । इस 
विचार के अनुसार हम प्रकृति के दिव्य सौन्दय में 'उदात्ता के प्रभाव को समझ सकते 
हैं। आकाश, समुद्र, पर्वेत, विशाल नद, आदि वस्तुओं के दर्शेन अथवा ध्यान से 
ब्रह्मता' और 'बव्िवशता' का अनुभव उत्पन्न होता है। हमने 'विवशता' पर इसलिये 
अधिक बल दिया है कि साधारणतया मनुष्य अपने व्यक्तित्व की सीमामों 
से मुक्त होने में भय का अनुभव करता है; उसे मानों अपने अस्तित्व के नष्ट हो 
जाने का अनुभव होता है । समुद्र की विशालता देखकर उसके आकर्षण से विशालता 
की अनुभूति ही लघु अस्तित्व के लिये मिट जाने का भय है । इस भय की दो घाराएँ 
हो सकती हैं । एक तो वह जिसमें भय की वस्तु स्थूल है, जेसे नद, पर्वत, समुद्र भादि; 
दूसरे वह जिसमें भय का उद्गम सूक्ष्म और आध्यात्मिक तत्त्व होता है। दूसरे प्रकार 
में काल की अनन्तता और अतादिपन, विश्व की निस्सीमता आदि से भय का 
आविर्भाव होता है। प्रेम में भी प्रेमी प्रेयसी के प्रति अथवा उपासना में उपासक 
उपास्य के प्रति आत्म-बलिदान का अनुभव करता है। वह अपने अस्तित्व को मिटा 
क्र उपास्य के अनन्त अस्तित्व में मिल जाना चाहता है। भक्ति के काव्यों और 
कलाओं में 'उदात्त का अनुभव भक्त की इस 'मिटने' और 'मिलजाने' की प्रवृत्ति 
से उत्पन्न होता है। कबीर की काव्य-साधना में उदात्त-अनुभूति का मूल काल, 
शब्द में आत्मोपासना है जिसमें साधक स्वयं उपास्य का रूप घारण करके 
अपने साधारण व्यक्तित्व को त्याग कर बृहत्‌ व्यक्तित्व को पाता है । कबीर को 
धर्म, सम्प्रदाय, जाति, वर्ण आदि का विरोध करने वाला क्रान्तिकारी दाशनिक और 
उपासक माना जाता है। इस विरोध के मूल में व्यक्तित्व की सीमा और उपाधियों 
को छिन्‍त करके अनन्त आत्म-तत्त्व के साक्षात्कार करने की आध्यात्मिक प्रवृत्ति 
विद्यमान है । हमारे समय में रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रीय, राजनैतिक, भोगोलिक 
सीमाओं के ऊपर “अनन्त” तत्त्त का दर्शन करने के लिये 'मानवता' के आदशे को 
उपस्थित किया है। यह उदात्त' तत्त्व का ही अनुभव है जिसमें मनुष्य अपने राष्ट्रोय 
व्यक्तित्व को खोकर मानव-व्यक्तित्व का आविर्भाव करता है । कलाकार होने के 
कारण कबीर और ठाकुर दोनों ने ही “उदात्त' सत्य की अभिव्यक्ति कला के साधनों 
द्वारा की है और कल्पना के बल से इस सत्य को माधघुयय प्रदान कर सत्यतम 
बना दिया है। कबीर के रहस्यपूर्ण पदों में उदात्त अनुभूति की कलात्मक अभि- 
व्यक्ति है । कार्य-क्षेत्र भिन्‍च होने 'के कारण गान्धी जी की उदात्त भावना का हूप 
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कलात्मक व होकर सामाजिक हुआ। वे वस्तुत: “महा-माचव थे, मृूत्तिमान्‌ 
उदात्त सत्य । 


दूसरा दृष्टिकोण मनोविज्ञान का है । 'उदात्त' की मानसिक अनुभूति में 
प्रवृत्तियों की गतिरोध से उत्पन्न अद्भुत पीड़ा का समावेश रहता है। सुन्दर के 
अनुभव में यद्यपि प्रवृत्तियों की तृप्ति नहीं होती, तथापि इनका विरोध नहीं किया 
जाता । मूल वासनाओं के उद्र क से आनन्द की प्रतीति भी होती है। किन्तु 'उदात्तः 
की अनुभूति में प्रवत्तियों का गतिरोध होता है। जहाँ कहीं इनका गतिरोध होता 
है वहाँ मनुष्य की अन्तरात्मा का प्रवाह, जल प्रवाह के रुकने की भाँति; ऊपर को 
चढ़ने लगता है, और एक प्रकार की आत्मोद्दीप्ति अथवा आत्म-विस्फूतति का अनुभव 
होता है जिसमें पीड़ा का अवश्य सम्रावेश रहता है। उदाहरणार्थ: त्याग, आत्म- 
बलिदान, उदारता, आत्म-विजय अपदि की घटनाओं सें, जिनके आधार पर साहित्य 
ओर कला में पर्याप्त मात्रा में सृजन होता है, मनुष्य की साधारण मनोवत्तियों का 
दमन होता है । यह वह भनुभव है जिसे यूंग ने कामतत्त्व का रूपान्तरण या 
96-8०क्षांट0०07 कहा है। इसके अनुभव में मनुष्य की आत्मा में गतिरोघ् के 
कारण नवीन स्फूत्ति, दीप्ति और वेदना का उदय होता है, किन्तु साथ ही भात्मा नीचे 
स्‍तर से ऊँचे स्तर की ओर चढ़ती हुई प्रतीत होती है । यही “उदात्त' की अनुभूति है । 
कला के माध्यम में पड़ कर यह अनुभूति प्रखर और मनोरम हो उठती है। दुःखान्त 
नाठकों में, धर्म, मानवता, राष्ट्र आदि के लिये, सत्य आदि की रक्षा के लिये किए गये 
आत्म-बलिदानों की कथाओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों में इसीलिये रसिक के हृदय 
में आनन्द भी होता है और आँसू भी उबल उठते हैं । 


वस्तु की दृष्टि से 'उदात्ता का रूप सुन्दर के रूप की भ्पेक्षा अधिक भव्य 
होता है ओर कहीं तो रूप की विरुपता ही अथवा विन्यास का अभाव ही उदात्त की 
अनुभूति का आधार होता है। प्रलय, विनाश के दृश्य, खण्डहर अथवा विशाल 
चट्टात आदि के साक्षात्कार से जिस अनुभव का आविर्भाव होता है उसमें 'रूप” कारण 
नहीं, अपितु रूप' का अमाव ही कारण होता है । सुन्दर भवन के दर्शन से 'सौन्दर्य' 
की अनुभूति अवश्य जगती है, किन्तु खण्डहर का दृश्य उससे भी ऊँची 'उदात्त' की 
अनुभूति जाग्रत करने में समर्थ होता है। इसके ग्रतिरिक्त 'रूप' में सीमा की प्रतीति 
होती है । इसलिये प्रकृति के भव्य पदार्थ, आकाश, समुद्र, वन आदि, रूप के अभाव 
से “निस्सीम” होकर उदात्त प्रतीत होते हैं । 


ल्‍- 0०७७० 


कला में सौन्दर्य 


हम यह मानते को प्रस्तुत नहीं कि सौन्दर्य कला के क्षेतत से बाहर सम्भव 
नहीं ! सत्य तो यह है कि प्रकृति में सौन्दर्य है: उसमें रूप, भोग, अभिव्यक्ति हैं, 
उसमें आ्वगार! से लेकर 'भयानक' तक सभी “7 से लेकर भयानक! तक सभी रसों की सरसता है : उसमें उसमें कमलों के 


कोमल सौन्दर्य से लेकर पव॑त-शिखरों ओर समुद्रों का उदात्त सोन्दय्यं विद्यमान है। 


जहाँ से सम्पूर्ण सौन्दर्य के सिद्धान्तों का उदय हुआ है वह मानव-शरीर प्रकृति की 


सृष्टि है। वस्तुतः जो व्यक्ति प्रकृति के अनेक पदार्थों ओर क्षेत्नों में सोन्दर्य के 
आस्वादन में असमर्थ है, वह कला के मामभिक सौन्दर्य का तनिक भी अवगाहन नहीं 
कर सकता। रूसी दार्शनिक केनोविच तो यहाँ तक कहता है कि सौन्दर्य प्रकृति की 
इयापक भावना है जिसके संकल्प (५/॥-०-86४प9) से इसका उद्गस ओर विकास 
हुआ है। हमारे आकाश और इसके पिण्डों का निर्माण, वनस्पति और जीव-जगत्‌, 
यहाँ तक कि समाज में भी विकास द्वारा प्रकृति ने अधिकाधिक सौन्दर्य को व्यक्त 
करने का प्रयत्न किया है। हमारे देश में तो कपिल के सिद्धान्त, सांख्य-दर्शन, के 
अनुसार, प्रकृति मात्र नेचर' नहीं है। वह अनेक आभरणों से सज्जित होकर पुरुष के 
मनोरज्जन के लिये मनोहारी नृत्य करती है। प्रकृति स्वभाव से ही मनोहर और 
सुन्दर है और, पुरुष उसका प्रेक्षक एवं भोक्ता है। 


तब फिर “कला का क्या प्रयोजन है ? क्‍या कला प्राकृतिक सौन्दर्य से बढ़कर 
किसी अन्य सौन्दर्य की सृष्टि करती है, अथवा केवल प्रकृति का अनुकरण करती है 
अथवा चित्रण ओर प्रतिबिम्बन करती है? कला-सृजन का क्‍या रहस्य है : हमारे 
हृदय के किस विशेष अन्तराल में स्वरों से भावों की जगमगाहुट लिए हुए संगीतों का 
सृजन होता है; चित्रकार की तूलिका में से रंग और रेखाओं का आकार लिये किस 
प्रकार सजीव चित्र निकल आते हैं ? किस प्रकार शिल्पकार की कील द्वारा एक 
साधारण प्रस्तर-खण्ड अनेक भावों को लेकर सजग हो उठता है, तथा, कवि किस 
प्रकार के लोक से लाकर शब्दों में चमचमाहट, ध्वनियों में राग, दिव्य गधों का 
वभव, प्रेम का उन्‍्माद और प्राणों की पीड़ा भर देता है ? वह क्‍यों हठातू ही हमें 


04 सौन्दय-शा सत्र 


शरीर, इन्द्रिय और प्राणों की सुध-बुध भूलाकर इस लोक के ऊपर अलौकिक आलोक 
और आनन्द के लोक में ले जाता है ? इत्यादि कला-सम्बन्धी अनेक प्रश्न हैं जिनका 
उत्तर देना प्रस्तुत अध्याय का प्रयोजन है। इन प्रश्नों के उत्तर से हम सोन्दये के 
रहस्य को और भी समझने में समर्थ होंगे, कारण कि कला के क्षेत्न में सौन्दर्य कला- 
कार के हृदय में उदय होता, पलता और पुष्ट होता है, और, फिर अनेक माध्यमों 
द्वारा अभिव्यक्त होता है। यद्यपि कलाकार स्वयं ही अपने हृदय की इस विशेष 
अवस्था से परिचित नहीं रहता जिसमें सौन्दर्य का उदय और सृजन होता है, तथापि 
वह कुछ तो उस लोक की शझ्लाँकी पा लेता है और सृजन के रहस्य को, अस्पष्ठ रूप से 
ही सही, समझ पाता है । 


कला-शास्त्र की मौलिक कठिनता अब स्पष्ट होनी चाहिए : कलाकार स्वय॑ 
कला-सृजन के रहस्य से विशेष परिचित नहीं होता क्योंकि मत की एक विशेष ' 
अवस्था में, जिसे अद्धंमृर्व्छा, स्वप्न, समाधि अथवा उन्माद भी कहा गया है, सौन्दर्य 
का उदय भौर सृजन होता है। पंडित जो सौन्दर्य का आस्वादन करता है उस 
अवस्था से परिचित नहीं हो सकता क्योंकि रसास्वादन और सौन्दर्य-सृजन की क्रियाएँ 
भिन्‍न माननी चाहिए। यहाँ तक भी अंशतः सत्य है कि कवि केवल काव्य का ख्रष्टा 
होता है, वह उसके माधुय का आस्वादन करने में असमर्थ होता है। (“कवि: करोति 
काव्यानि रसं जानन्ति पण्डिता:) हमारी यह कठिनता इसी प्रकार की है जिस 
प्रकार की कठिनता का अनुभव सीता जी की सखी ने श्रीराम के प्रथम दर्शन के समय 
किया था। वाणी उनके सौन्दर्य का वर्णन कैसे ्य॑का वर्णन कैसे करे क्योंकि देखा तो आँखों ने है 


अर» ३ न मल ा-ज कक अनका+म०9 कक लेन 


ओर, अंखें स्वयं रसास्वादन में सम हैं किन्तु उन्हें वाणी का वरदान प्राप्त नहीं ! 
(सखि सुषमा किमि कहों बखानी। गिरा अनयन नयन बिनु बानी॥) फलत 
कलाकार और पण्डित दोनों ही कला-सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर देने में असम प्रतीत 
होते हैं । 

इस कठिनता का सुलझाव केवल यही सम्भव है कि किसी एक ही स्थल पर 
'नयन! और “वाणी का मिलन हो। वस्तुतः यह मिलन होता भी है, क्‍योंकि हमने 
रसास्वादन की क्रिया का निरूपण करते समय माना है कि आस्वादन में आध्यात्मिक 
स्फुरण (5९॥-३०४शं४५) अथवा चर्वेणा उसका प्राण है। कलाकार जिस आध्यात्मिक 
स्फूत्ति का अनुभव अपने अन्तर में करता है उसौ को पुनः जागरण किये बिना रसिक 
सौन्दर्य का आस्वादन नहीं कर सकता। रसिक और कलाकार का यह मिलन 
भावना के स्तर पर कला के भाव-लोक में होता है : दोनों ही सौन्दर्य के जगत्‌ में 
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तैन्मय होकर पहुंचते हैं। उस जगत्‌ में बुद्धि तक॑ को त्यागकर केवल एकतान ध्यान 
करती है। प्रवृत्ति और प्रेरणा की हलचल स्थगित हो जाती है। ऐसी अवस्था में 
रसिक ओर कलाकार मानव-भावना के शुद्ध और साधारण रूप का अनुभव करते हैं । 
अन्तर केवल इतना होता है कि कवि अपनी कारयित्नी (उत्पादक) प्रतिभा के कारण 
उस भाव-लोक की आननन्‍्दानुभूति को मूतिमान्‌, रूपवान, गतिवान्‌ और प्राणवान्‌ 
बना देता है; रसिक अपनी भावयित्री (रसास्वादन करने वाली) प्रतिभा के बल से 
उस अनुभूति के स्वरूप को समझने योग्य बना लेता है । 

ऊपर के निरुपण से यह अर्थ निकलता है कि कला का सौन्दर्य सानव-सौन्दर्य 
है । वह कलाकार की मानवता के अध्यात्म-लोक में उदित और संमूत्त' होता है। 
उसमें कलाकार के अध्यात्म-लोक का आलोक, माधुय, संगीत और सजीवता 
रहती है; उस सौन्दर्य में कलाकार के प्राणों की बेदना, उसकी अध्यात्म-चेतना, उसकी 
प्रखर और गूढ़ अनुभूतियों का स्पन्दन रहता है । कलात्मक सौन्दर्य में, अर्थात्‌ हमारे 
संगीत, चित्र, मूति ओर काव्यों में, कलाकार के हृदय की उदारता. विशालता, उनन्‍्माद 
ओर उत्पीड़न रहते हैं। रसिक भोर कलाकार दोनों का आध्यात्मिक रूप एक ही 
है। अतएवं रसिक कलात्मक-सौंन्द्य को अपनी निकटतम, तीव्रतम और मधुरतम 
अनुभूति मानकर उसका आस्वादन करता है । प्रकृति में उसके नद, पवत, सुमन और 
सागरों में दिव्य सोच्दर्य होता है। वह किसी अनन्त भावना से प्राणन करता प्रतीत 
होता है। मनुष्य उस दिव्य-कलाकार की अनन्त आत्मा, उसके अनन्त आलोक, 
आनन्द और उल्लास का, उसके असीम विस्तार और अमेय मान का, हृदयंगम इतने 
समीप होकर नहीं कर पाता, जितना कला के मानव-सोन्‍्दर्य का ! प्रकृति के सौन्दर्य 
की दिव्यता का अनुभव करने के लिये मनृष्य स्वयं दिव्य हो उठता है, किन्तु उससें 
मानवता का आरोप नहीं कर पाता । जब कभी मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों पर मानवता 
का आरोप करता है : अर्थात्‌ प्रकृति में अपने शोक, प्रेम, आवेगों की कल्पना करता 
है तो प्राकृतिक सौन्दयं विरूप हो जाता है। सोन्दयं-शास्त्र की दृष्टि में ऐसा करना 
भ्रम और दोष है जिसे पाश्चात्य विद्वानों ने शथाावा० 49॥8०४ गौर $५7रएशा९- 
ध० वीपएञ्॑०ा अर्थात्‌ भावनात्मक भ्रान्ति कहा है। यह सत्य है कि प्रकृति और 
मानव की आत्मा मूलतः: एक ही हैं: दोनों में समान _वेदना और चेतना का स्फ्रण 
होता है, किन्तु कला तो मानव आत्मा की स्पष्टतस अभिव्यक्ति है। कला का 
सौन्दर्य प्राकृतिक सौन्दर्य की अपेक्षा हमारे अधिक निकट है । 

कला में मानव-सौन्दय की अभिव्यक्ति ही कला-सृजन के लिये मूल-्रेरणा 
है । कला-सौन्दर्य की मानवता ही कला को महत्त्व ओर भौचित्य प्रदाव करती है। 


06 सौन्दर्य-शास्त्र 


यही इसका प्राकृतिक सौन्दर्य से अन्तर और अतिशय है, और, इस प्रकार मानवता 
ही कला-सौंन्दर्य के परीक्षण के लिये उसकी अचूक कसौटी है । 


कला-सौन्दरय सानवता के कारण ही प्राकृतिक सोौन्दयं की अपेक्षा अधिक 

मामिक होता है। 
द ( 2 ) 

कला-सौन्दर्य का पाथिव माध्यम स्वर, वर्ण, शब्द, रेखा आदि हैं, किन्तु 
इसका आध्यात्मिक माध्यम कलाकार की मानवता है। मनुष्य होने के कारण ही वह 
कला द्वारा सोन्दर्य की सृष्टि करता है। यहाँ पूछा ना सकता है कि किस मालव- 
प्रवृत्ति से कला का जन्म होता है ! यूनान देश के दार्शनिक 'अनुकरण' (]शग7685) 
की प्रवृत्ति से कला का उद गम मानते थे । मनुप्य अपने चारों ओर प्रकृति के सौन्दर्य 
को देखता है और उससे प्रभावित होकर वह पाथिव माध्यम द्वारा उसका चित्रण 
करता है। मनुष्य में अनुकरण की स्वाभाविक प्रवत्ति है ही | अतएब कला सृजन 
अनुकरण की क्रिया है और कला-सौन्दर्य प्राकृतिक सौन्दर्य का प्रतिविम्ब है । 


यह सिद्धान्त भ्रान्तिम्लक है, कारण कि एक तो कलाकार प्रक्ृति का 
पूर्णरूपेण प्रतिबिम्बन नहीं कर सकता, दूसरे यदि बह येन-केन प्रकारेण कर भी सका 
तो यह कला का वास्तविक सोन्दय्य नहीं कहा जा सकता। यदि कलाकार का पुष्प 
प्राकृतिक पुष्प का अनुकरण-मात्र है तो इसमें अनेक लुटियाँ हैं। हम एके को दूसरे 
की पर्ण प्रतिकृति नहीं मान सकते । सत्य तो यह है कि जब तक कलाकार की दृष्टि 
बहिर्मूख अर्थात्‌ पुष्प की ओर लगी है और जब तक उसका सारा प्रयत्न रंगों में . 
प्रतिबिम्ब उतारने के लिये है, उस समय तक कला का उदय ही नहीं होता । जिस 
समय कलाकार की दृष्टि अन्तर्मुखी होकर अपनी ओर जाती है, उस पृष्प के सौन्दय 
से उत्पत्त आध्यात्मिक प्रभावों का अनुशीलन करती है--पुष्प के कोमल, कान्‍्त 
निष्पाप, क्षणिक जीवन का अनुगसन करती है तब वह पुष्प प्राकृतिक वस्तु न रहकर 
मनुष्य के अध्यात्म-जगत्‌ की वस्तु हो जाती है; वह पुष्प मानव-जीवन का प्रतीक बन 
कर स्वयं चेतना की व्यक्त मूर्ति बन जाता है। कलाकार प्राकृतिक पृष्प का अनुकरण 
न करके मानवीय अथवा आध्यात्मिक पुष्प का दृश्य-माध्यम द्वारा निरूपण करता 
है । अतएव कला-सृजन का प्रारम्भ ही उस समय होता है जब अनुकरण की प्रवृत्ति 
स्थगित हो जाती, है । यदि कला का पुष्प प्राकृतिक पुष्प से कुछ अधिक नहीं है तो 
वह व्ययें है। कलाकार अनुकरण करके प्राकृतिक पुष्प से सुन्दर और सजीव पुष्प 
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कि सृष्टि नहीं कर सकता; किन्तु अनुकरण न करके वह पुष्प को अपनी मानवता 
और तीत्र आध्यात्मिक चेतना का एक जीवित स्फुलिज्भ बना सकता है । 


कला-सूजन की क्रिया प्रकृति का अनुकरण नहीं, प्रकृति के रूपान्तरण 
( ॥747॥80777400॥) की क्रिया है । कलाकार अपनी प्रतिभा के बल से जड़ को 
चेतन बनाता है और वस्तु को अपती मानवता से ओतप्रोत करके उसे रसास्वादन के 
योग्य बना देता है। कला के सौन्दय का सत्य प्रकृति की प्रतिक्रृति होकर सिद्ध नहीं 
होता । कला जहाँ तक प्रकृति की भनुकृति होगी, वहाँ तक उसका सौन्दर्य असत्य 
होगा । कला का सौन्दर्य अनुकरण न होकर भी--अनुकरण न होकर ही-सत्य हो 
सकता है, क्योंकि कलाकार ऐतिहासिक सत्य की स्थापना नहीं करता, वह अपने 
अन्तर्लोक की मानवता और सत्यतम अनुभूति का कला द्वारा उद्घाटन करता है । 
कला का सत्य कलाकार की मानव अनुभूति का सत्य है । 


योरोपीय कला की प्रवृत्ति कुछ बाह्य जगत से प्राप्त प्रेरणा को ही रूप देने 
की रही है । किन्तु यह प्रवृत्ति कला को जन्म नहीं दे सकती, यह शीघ्र ही वहाँ के 
विचारकों ने अनुभव किया था । प्लेटो के अनन्तर अरस्तु ने शुद्ध अनुकरण के 
सिद्धान्त को छोड़ कर प्रकृति के सामान्य रूप का चित्रण स्वीकार क्या। उसके 
अनुसार हम इस या उस पुष्प का चित्रण नहीं करते किन्तु 'पृष्प' अर्थात, पुष्प-गत 
सामान्य गुणों का चित्रण करते हैं। यह सिद्धान्त भी हमें मान्य नहीं, कारण कि 
चित्रण अथवा अनुकरण कला को प्रकृति से ऊंचा नहीं उठा सकता । भारतीय कला 
अनुकरण-सिद्वान्त के सदेव विमुख रही है; इसलिये हमारी कला में प्राकृतिक वस्तुओं 
की अनुकृति खोजने वाले कला-म्मज्ञों को निराशा होती है। वस्तुतः चित्रण की 
प्रवृत्ति तो सब॒स्थानों पर पाई जाती है, किन्तु चित्रण” करने वाली कला,--यदि 
उसे कला कहें तो- हमारे यहाँ कभी सम्मानित नहीं हुई 


आधुनिक समय में शिलर नामक विचारक ने अनुकृति के सिद्धान्त का प्रति- 
पादन किया है। किन्तु प्लेटो के विरुद्ध कारणों को लेकर । प्लेटो के लिये कला 
अनुकरण-मात्र होने के कारण नेतिक दृष्टि से मनुष्य के लिये हेय वस्तु थी; किन्तु 
शिलर के लिये मनुष्य की मनुष्यता इस्ती में है कि वह अपनी कल्पना-शक्ति के बल 
से अनुकृतियों से भी वही आनन्द पा सकता है जो वह प्रकृति से पाता है | हमास 
इसके प्रति यही कथन है कि कलाकार की सृष्टि यदि कल्पना को सन्‍्तोध दे सकती 
है तो वह केवल प्रकृति का शुद्ध प्रतिक्षति नहीं है । 


यहाँ से एक नूतन सिद्धान्त का श्रीगणेश होता है । योरोप के अनेक के बिचारकों 
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ने कला में कल्पना की तुष्टि को उसके सृजन का मूल कारण माता है। बेकन॑, 
एडीसन, कूर्जा आदि अनेक विचारक कहते हैं कि मानव-हृदय अपने चारों ओर की 
प्रकृति में अनेक अपुर्णताएं पाकर असन्तुष्ट होता है । इस असन्तोष के कारण वह 
कल्पना से पूर्णरूपेण सुन्दर ओर सर्वाद्धीण वस्तुओं का सृजन कला के रूप में करता 
है। वह कला द्वारा सोन्द्यं और पूर्णता के आदर्श उपस्थित करता है। कला-सृजन 
की क्रिया भतिशय-करण 766222&&६०॥ की क्रिया है। कला प्रकृति की अपूर्णताओं 
की पूर्ति करती है और मनुष्य को वह आनन्द प्रदान करती है जिसके लिये प्रकृति 
स्वयं असमर्थ है। कला मनुष्य के लिये आस्वादन के क्षेत्र को विस्तृत बनाती है। 

इस सिद्धान्त में कई बाधाएं हैं: एक तो यह कि प्रकृति को अपूर्ण, हेय और 
सौन्दर्य की अनुभूति उत्पन्न करने में अक्षम स्वीकार करना हमें उचित प्रतीत नहीं 
होता । हम प्रकृति को सौन्दर्य का निधान मानते हैं, और मानते है क्रि वह मनुष्य 
जो प्रकृति के दिव्य सौन्द्य का भास्वादन करने में असमर्थ है उसके लिये कला- 
सौन्दर्य अवश्य ही अगम्य होगा, ठीक उसी प्रकार जेसे जिस व्यक्ति को आँखों से 
बिल्कुल दिखाई नहीं देता उसको चश्मा लगाने से भी कुछ नहीं दिखाई देगा। यह 
माना कि उस व्यक्ति कोजो अन्धा नहीं है चश्मा लगा देने से दूर तक स्पष्ट दिखाई 
दे सकता है, किन्तु कला में तो सौन्दय आस्वादन की योग्यता स्वाभाविक होती है। 
कला इस योग्यता में वृद्धि नहीं करती । अतएवं जिसकी स्वाभाविक रसिकता कुंठित 
है ओर जो प्राकृतिक पुष्प के सौन्दय का अनुशीलन करने में असमर्थ है, वह मनुष्य 
कलाकार के पुष्प में रसास्वादन नहीं करता । 

दूसरी बाधा इस सिद्धान्त में यह है कि मनुष्य केवल कल्पना-जीवी प्राणी नहीं 
है। रसास्वादन में कल्पना की तुष्टि ही कला का परम ध्येय नहीं हो- सकती । 
सौन्दर्य का भोग मनुष्य अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व से करता है, एकांश से नहीं : 
(अखण्ड बुद्धि समास्वाद्य काव्यम्‌) यह सम्भव नहीं कि वह अपने नेतिक, सामाजिक, 
धामिक विचारों ओर भावनाओं को एक ओर रख कर केवल कल्पना के सन्‍्तोष के 
लिये कला के सोन्दययं में निमज्जन करें | यदि यह सत्य है तो कला में मानव-व्यक्तित्त्व 
की पूर्ण अभिव्यक्ति मानना चाहिए । कल्पना द्वारा कला प्रकृति की न्यूनताओं की 
पूत्ति कर सकती है, यह भी निस्सन्देह सत्य नहीं प्रतीत होता, कारण कि एक तो 
हम केवल कल्पना के भोग से सन्तुष्ट नहीं होते, दूसरे, कल्ला के काल्पनिक आदर्श 
कागज के फूलों की भाँति आकार आदि में सुन्दर प्रतीत हो सकता है, किन्तु उनमें 
सौन्दर्य की सरसता और सोरभ, स्पर्श का उन्‍्माद और रूप की निष्पापता भादि की 
भावना भर भानन्दानुभूति को जाग्रत करने की शक्ति नहीं हो सकती । अन्ततः सत्य 
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तो यह है कि कला में प्राकृतिक पुष्प का सौन्दर्य नहीं, मानव-पृष्प का सौन्दय है । 
कला प्रकृति का अनुकरण अथवा आदर्श होकर सुन्दर नहीं होती । वह केवल मानव- 
जीवन की-- कलाकार की मानवता--की अभिव्यवित से सौन्दर्य ग्रहण करती है । 


तब तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि कला का मल-स्रोत प्रकृति नहीं, पुरुष 

है; इसलिये कला-सुजन की प्रक्रिया अनुकरण नहीं, अभिव्यक्ति है । 
( 3 ) 

अभिव्यक्ति (४59768»0॥) ही कला है। किन्तु कला क्‍या अभिव्यक्ति 
करती है ? हमारे अनुसार, कला मानवता की अभिव्यक्ति है। किन्तु मानवता का 
अन्तराल विशाल है। वह अनन्त अध्यात्म-लोक है, जहाँ अनेक वेदनाएँ स्पन्दन 
करती हैं, बुद्धि का प्रखर प्रकाश अपनी किरणों का विस्तार करता है, भावना के 
तरल स्रोत बहते हैं । इस सम्पूर्ण लोक की अभिव्यक्ति कला में कंसे होती हूँ, इस प्रश्न 
को लेकर विभिन्‍न कला-मर्मज्ञों ने अपने-अपने उत्तर दिये हैं । 

काण्ट नामक जमं॑न दार्शनिक के अनुसार हमारा सम्बन्ध दो लोकों से 
है । एक है प्रकृति का लोक या बाह्य जगत्‌ जिसमें शब्द, स्वर, गति, राग, 
रूप और नाना पदार्थे हैं। इसमें नियमों की कठोरता है। कोई भी प्राकृतिक 
पदार्थे अपने नियमों का उल्लद्भबन नहीं कर सकता । वहाँ परतंत्नता का पूर्ण 
प्रभाव है । यह लोक जड़ और स्पन्दनहीन है | दूसरा लोक है आत्मा का, 
जहाँ जीवन और भावना हैं, जहाँ विचार और विवेक है। यह लोक चेतन 
है और इसमें मनुष्य स्वतंत्रता का अनुभव करता है । कला इन दोनों--जड़ 
और चेतन, प्राकृतिक और आध्यात्मिक---लोकों का मिलन है । कला के द्वारा 
चेतन-लोक के अनुभव, वहाँ का विवेक और स्वतंत्रता, संगीत, नृत्य, चित्र, मूर्ति 
और साहित्य का रूप धारण कर जड़ता के लोक में प्रवेश करते हैं । वेसे तो चेतन 
आत्मा प्रकृति के काल, दिशा और परिस्थितियों के बन्धनों से बंधे हुए लोक में पद- 
पद पर परत॑त्रता का अतुभव करती है, किन्तु कला-सृजन और आस्वादन के क्षण 
में जड़ प्रकृति में“ स्वर, गति, रंग, रेखा और प्रम्तरों में--आत्मा के प्रकाश का 
स्फूरण हो उठता है; जीवन की लहरें तराज्जित हो जाती हैं, भावों का आलोक जग- 
मगा उठता है। कला-सृजन में आत्मा अपनी स्वाभाविक स्वतंत्रता का मूत्ते रूप में 
अनुभव करती है । कला का उद्देश्य, आदर्श और साफल्य प्राकृतिक रूप में आध्यात्मिक 
सत्ता की अनुभूति है । 


हीगेल काण्ट का अनुगाभी है। वह विश्व को चेतना का मूर्त रूप मानता है ' 
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यह चेतना ही प्रकृति और जीव-जगत्‌ में थोत-प्रोत है। हम इसे जड़ नहीं मान 
सकते । विकास होते-होते यह व्यापक विश्व-चेतना मनुष्य में बुद्धि और विवेक का 
रूप धारण करती है ओर सवाक हो उठती है | हम इसे बुद्धि (/१८४४०7) नाम देकर 
इसका सम्मान करते हैं| यद्यपि प्रकृति में यह तत्त्व ओतप्रोत है तथापि इसकी स्पष्ट 
अभिव्यक्ति वहाँ नहीं होती, कारण कि वहाँ पर्याप्त विकास नहीं है। कलाकार 
अपने कोशल से प्रस्तरों से भवन और मूत्ति बना कर, रंगों और रेखाओों से चित्र 
बना कर, स्वरों से संगीत, गति से नृत्य, शब्दों से साहित्य की रचना करके, उसी 
व्यापक बुद्धि-तत््व को स्पष्ट कर देता है । कला बाह्य जगत्‌ में अव्यक्त रूप से निहित 
बुद्धि भथवा अध्यात्म-तत्त्व को व्यक्त करने की क्रिया है। इसी कारण एक मूर्ति 
जड़ पत्थर का खंड नहीं है : वहु चेतन-जगत्‌ का प्रतीक भौर प्रतिनिधि है। हीगेल 
के अनुसार कला में ज्यों-ज्यों यह तत्त्व प्रस्फूटित होता जाता है, उपमें उत्तरोत्तर 
उच्चता का आविर्भाव होता है । उसके कथन के अनुसार वास्तु-कला अथवा भवनादि 
के निर्माण में सबसे कम भात्मा की अभिव्यक्त होती है, इसके अनन्तर मूर्ति में इससे 
अधिक, चित्र में और भी अधिक । किन्तु चित्र तक आत्मा केवल दुध्य रूप में ही 
अभिव्यकत होती है। स्वरों में संगीत का रूप धारण कर आत्मा का रूप और भी 
स्फूट हो उठता है । शब्द तो बिल्कुल आध्यात्मिक हैं ही । इसलिये आत्मा की सरल 
ओर रफुटतम अभिव्यक्ति साहित्य में होती है । हीगेल यहीं नहीं रुकता । 
साहित्य में भो कौव्य, नाटक, उपन्यास आदि की अपेक्षा विज्ञान में आत्मा का 
' विवेक और सत्य प्रकाश प्रकट होता है। विज्ञान से बढ़कर दर्शन सत्य का 
प्रत्यक्ष रूप है जिसमें सम्पूर्ण विज्ञानों का समन्वय किया जाता है । अतएव 
दार्शनिक के दर्शन में-उनके सिद्धान्तों में--आत्मा का मानो साक्षात्कार ही हो 
जाता है । 

हीगेल के कला-दर्शन की विशेषता यह है कि कला को अभिव्यक्तिस्वरूप 
मानकर जितनी भी आध्यात्मिक अभिव्यक्तितयाँ हैं उनमें कला को उचित स्थान देता 
है। इससे कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य आदि का कृत्निम अन्तर दूर हो जाता है 
ओर इनमें तारतम्य स्थापित हो जाता है। इस सिद्धान्त में त्रुटि इस बात की है 
कि यह वेज्ञातिक और कलात्मक उद्देश्यों और अनुभूतियों के भेद को रपष्ट नहीं कर 
सकता । हमने कहा है कि विज्ञान में 'सत्य/ की अभिव्यक्ति होती है, इससे चित्त में 
' “प्रसन्नता का उदय होता है। परन्तु कला सौन्दर्य की सृष्टि करती है जिसके 
' आस्वादन से “रस का अनुभव होता है । इस 'रस” के स्वरूप को हीगेल का कला- 
. दर्शन समझाने में असमर्थे है। उसके लिए कला में यदि कोई रस है तो वह विज्ञान 
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के आनन्द या दाशंनिक सिद्धान्तों के मनन से उत्पन्न प्रसन्‍तता के अतिरिक्त पदाय्े 


नहीं है । 


हर्ष की बात है कि हीगेल के बुद्धिवाद का विरोध उसी देश के शोपेनहावर 
नामक दार्शनिक ते किया। उसने कला के आस्वादन में उसकी बेदना, जीवन का 
स्पन्दन, गति, तन्मयता और आनन्द की विह्नलता पर विशेष ध्यान दिया । शोपेन- 
हावर जीवन में एक ही वेदता को स्वीकार करता है। वह वेदना है जीएन की 
इच्छा (08 ५७॥| $0 7/५6) । किन्तु इस इच्छा का विघात निरन्तर होता रहता 
है । जीवन ओर मृत्यु के सनातन संघर्ष में जीवन परास्त होता है, मृत्यु की विजय 
होती है । इससे एक अपूर्व पीड़ा का उदय होता है। यह सांप्तारिक कष्टों की पीड़ा 
नहीं है, यह आन्तरिक पीड़ा है जो सनातन है और जिसका अनुनव दार्शनिक स्तर 
पर मनुष्य को होता है । इस पीड़ा को कैसे भुलाए मनुप्य ? विज्ञान द्वारा ? सांसा- 
रिक भोगों द्वारा ? यह सम्भव नहीं । शोपेनहावर के अनृत्तार इस महापीड़ा से 
त्राण मिलता हैया तो उपनिषद्‌ के महालय और मोक्ष के उपदेश में या बुद्ध के 
“निर्वाण द्वारा, जिसमें सभी इच्छाओं का चरम अवसान हो जाता है। जब जीवन 
की इच्छा ही न रहेगी तो उस "निर्वाण और "मोक्ष की अवस्था में वेदवा का चर- 
मान्त हो जायगा । शोपेनहावर उपनिषद्‌ की पुस्तकों को सदा पास रखता था और 
कहा करता था कि इनसे जीवन में शान्ति मिलती है, इन्हीं से मृत्यु में भी शान्ति 
मिलेगी | इसके अतिरिक्त जीवन की महा-बेदना को विस्मृत करने का साधन कला 
है । कला हमें इस लोक से दूर कल्पना और भावना के आलोक-लोक में ले जाती है, 
जहाँ हमें यह वेदना मूल जाती है । संगीत में यह क्षमता सर्वाधिक है, इसलिए संगीत 
सब कलाओं का आदशे है। प्रत्येक कला, शोपेनहावर के अनुसार, अपने चरम विकास 
की अवस्था में संगीत का रूप धारण करती है | कला का चरम रूप लय है । 


हमारे समय में मनोविज्ञान की मनोविश्लेषण (५ए०॥०-थ॥र्श ए७५७) नामक 
शाखा ने जिसका उदय भी जमंनी में ही हुआ है हीगेल के वुद्धिवादी सिद्धान्त का 
विरोध किया है। हम इसका उल्लेख फ्रॉयड भौर यूँग के सिद्धान्तों के प्रतिपादन के 
समय कर चुके हैं | यहाँ इतना ही कहना है कि कला काम (5०५) अथवा जीवन- 
शक्ति (7.900) को मूर्तत करने का प्रयत्न करती है।काम भी एक अनन्त, 
व्यापक, अचेतन किन्तु प्रबल तत्त्व है जो हमारी अन्तरात्मा के रूप में हमीं में विद्य- 
मान है। वहू वास्तविकता के संसार में बन्धनों को त्याग कर निरन्तर तृप्ति चाहुता 
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है । भोजन, पाव, मेथुत, रूप, स्पशे आदि अनेकों प्रकार से यह कामना तृप्ति के 
लिए विकल रहती है। यही कामना वस्तुओं को सौन्दयं और आकर्षण प्रदान करती 
है। कला भी इसी की तृप्ति के अनेक साधनों में से एक साधन है। कला के द्वारा 
रसिक सोन्द्य के कल्पना-लोक में कुछ वास्तविकता के बन्ध्ननों से मुक्त होकर, मान- 
सिक भोग प्राप्त करता है । अतः मनोविश्लेषण विज्ञान के अनुसार कला 'काम-तत्त्व” 
की अभिव्यक्ति है। जेसा हमने पहले कहा है कि जब यह काम-तत्त्व सरस होकर 
तृप्ति और आसक्ति उत्पन्न करता है, हम कला को 'सुन्दर' कहते हैं। जिस समय 
यही तत्त्व सरस (5८2०0) न होकर विरस और विरक्‍्त (00०-8०ट८7280) 
हो उठता है, तब वेदता के अनुभव में “उदात्त' का उन्मेष होता है । 

हमारे देश में भी कला में एक ही तत्त्व की अभिव्यक्ति मानने वाले कई 
विचारक हो चुके हैं। भोजराज सम्पूर्ण कला में “श्ृंगार-तत्त्वः की अभिव्यक्ति मानते 
हैं। उनके लिये अन्य सम्पूर्ण भाव और भावनाएँ इसी तत्त्व की दीप्ति को समृद्ध करने 
के लिए हैं, जेसे, आकाश के प्रकाश-पिण्ड सूर्य के चारों ओर रह कर उसी के तेज को 
बढ़ाते हैं । (श्ंगारतत्त्वमभितः परिवारयत्त: संप्ताधिषं द्युतिचया इव वढ्धयन्ति) । 
वृक्ष की शाखाओं की नाई सम्पूर्ण रस एक शंगार से ही उत्पन्न होते हैं। इसी 
प्रकार भवभूति केवल करुण-रस को ही सम्पूर्ण कला में अभिव्यक्त अनुभूति मानते 
हैं । अन्य कोई “आश्चय' को कलानुभूति का प्राण मानते हैं । उनके लिये कला “अद्भुत, 
की भभिव्यकित है। क्षेमेन्द्र के अनुसार कला का प्राण ओऔचित्य” है। रस, अलद्धूरण, 
गुण इत्यादि की संयोजना कला कृति में औचित्य के नियमों का उल्लचज्भन नहीं कर 
सकती । अतएवं कला 'ओऔचित्य' की अभिव्यक्ति है । 

वस्तुत: ये सब पाश्चात्य और भारतीय सिद्धान्त जीवन के असीम अन्तराल 
में एक तत्त्व की गवेषणा करते हैं और व्यर्थ ही उसे संकुचित बनाते हैं। कला- 
सृजन के पीछे अ-रूप को रूप देने की प्रेरणा है, अव्यक्त को व्यक्त, अमूर्ता को मूर्त्त 
अवाक्‌ को सवाक बनाने की प्रवृत्ति है । यहाँ हमें यह न भूल जाना चाहिए कि 
कला का आविर्भाव ओर सृजन और इसके पीछे रहने वाली मूल प्रेरक-शक्ति 
मानव की आत्मा के देश सें पलतें हैं। कला का मूल और आध्यात्मिक माध्यम 
“मनुष्य है। चित्रे भौर संगीत का रूप धारण करने से पुर्वे कला कलाकार की 
मानवात्मा का रूप धारण करती है । उसकी चेतना से चेतना, उसके प्राणों से जीवन 
का वरदान, उसकी वेदना से तीज्नता, उसकी आन्तरिक दीप्ति से प्रकाश ग्रहण करती 
है। कलाकार की आध्यात्मिक प्रसववेदना से परिचित व्यक्ति तो कला को उसके 
उत्पादक के रकत-मांस-हुदय से बना हुआ “आत्मज' ही मानेंगे । 
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कला मानवता की अभिव्यक्ति है। कलाकार की मानवता से उसे मानवता 
प्राप्त होती है। किन्तु मानवता का अन्तराल असीम और अनन्त है। इसमें अनेक 
रस हैं, अनेक ज्योतियाँ हैं, अनेक आादशों का वेभव है। इसमें विकास भी होता 
है। अतएवं मानवता के विकास बोर विस्तार के साथ कला का भी विकास, विस्तार 
होता है । प्रत्येक युग की कला अपने युग की मानवता का प्रतीक होती है। कलाकार 
अपने व्यक्तित्व में अपने युग की समष्टि का अनुभव करता है। उसके व्यक्तित्व में 
मानवता, उसके आदर्श, आह्वाद गौर अवसाद, गान और ऋन्‍दन, आशा और अधि- 
लाषा सभी स्पष्ट हो उठते हैं। कलाकार युग के भी ऊपर उठता है, और, मानव 
जगत्‌ ही नहीं, सम्पूर्ण चराचर सृष्टि के मूल में उठ्देलित प्रेरणाओों को भी हृदयज्भम 
करता है । अपने व्यक्तित्व में विराट का प्रत्यक्ष करता है। वह अपने जीवन की 
स्फ्त्ति में जहाँ तक पहुँच पाता है वहाँ तक उठ कर जीवन की अनन्तता और इसकी 
विविध वेदनाओं का अनुभव करता है। इन्हीं को मूत्त करता कला कहलाता है । 

कला का कलाकार ऑर उसकी मानवता से सम्बन्ध हैं; इस सत्य को बिना 
माने हम कला के इतिहास को और इसके तल में ऊमिल शक्तियों को नहीं 
समझ सकते । 

( 4 ) 

कला का उदय अ-रूप को रूप देने की प्रवृत्ति से होता है । यहाँ अ-रूप का रूप- 
वान्‌ हो जाना कला-सृजन है + किन्तु यह होता किस प्रकार है ? इस अध्याय के प्रारम्भ 
में हमने पूछा था। “स्वर किस प्रकार संगीत में ढल जाते हैं? कहाँ से यह संगीत 
प्राणों की वेदना, जीवन का गृूढ़ अवसाद पाकर स्वरों के आरोह-अवरोह का रूप ग्रहण 
करता है ?” यहाँ हमें “कहाँ” प्रश्न का उत्तर मिल चुका है, क्योंकि कलाकार का 
अध्यात्म-जगत्‌ ही कला की वेदनाओं का उदय-स्थान है । किन्तु कला-सृजन का रहस्य 
इस “किस प्रकार के प्रश्न में छिपा पड़ा है। 'अरूप को रूप की प्राप्ति! का रहस्य 
कला का रहस्य है । रहस्य इसलिये है कि हमारी साधारण मानसिक अवस्था में 
यह सम्भव नहीं प्रतीत होता । कलाकार के परिचित, परिमित और ज्ञात ब्यक्तित्व से 
दूर कहीं अपरिचित, अनन्त और अज्ञात लोक में यह सृजन की क्रिया हो चुकती है 
भोौर कलाकार अनायास ही कहीं से उतरते हुए छन्दों को ग्रहण करता है। जिस 
मानसिक अवस्था में कला का सृजन होता है अर्थात्‌ गायक जिस समय स्वरों से 
संगीत, चित्॒कार रेखा और रंगों से चित्र, मूर्तिकार प्रस्तर-खण्ड में से मृति और 
कवि काव्य की रचना करते हैं, उस समय इनकी मानसिक अवस्था साधारण से इतनी 

फा०--४$ 
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भिन्न होती है कि कोई इसे भ्रम, उनन्‍्माद, स्वप्न, समाधि और कोई इसे प्रगाढ़ अचेतना 
की अवस्था कहते हैं। एक पाश्चात्य विचारक ने प्रतिभा-सम्पन्न कलाकारों और 
विद्वानों की मानसिक अवस्था का विश्लेषण करते हुए अपने ग्रन्थ 78५०४०089 ०० 
घ86 था ० 0थ्गं॥8 में कहा है किये असाधारण व्यक्तित्व रखने वाले महापुरुष 
विक्षिप्त और कुछ तो साधारण से गिरे हुए नैतिक चरित्र वाले थे। जिस प्रतिभा से 
कला का जन्म होता है वह हमारी लौकिक बुद्धिमत्ता की अपेक्षा मत्त की विक्षिप्त 
दशा के अधिक समीप है | वह यहाँ तक कहता है कि पागलपन और उच्माद के मिश्रण 
बिना मनुष्य प्रतिभाशाली नहीं हो सकता। सत्य भी यही प्रतीत होता है कि हम 
जिस बुद्धिमत्ता से बाजार में सोदा पटाते हैं उससे काव्य की रचना नहीं कर सकते । 
प्रतिभा की असाधारणता, और, कलाकार की वह विशेष मानसिक अवस्था जिसमें 
कला की सृष्टि होती है किन्तु जिससे वह स्वयं परिचित नहीं होता, कला-सृजन 
के रहस्य को समझने की कठिनाइयाँ हैं । 

कई कला-मर्मज्ञों ने कला-सृजन के मर्म को समझने का प्रयत्न किया है। 

कुन्तल कहता है: कला कुछ साधारण से भिन्‍न (वक्र) होनी चाहिए। 
बस वक्रता' को उत्पन्त करना ही कला-सृजन है। यह मत बिल्कुल निराधार नहीं 
है, क्योंकि हम असाधारण” में अधिक आनन्द पाते हैं और 'साधारण' हमारे लिये 
अरुचिकर हो जाता है। विनोद ओर हास्य की कला में वक्रता रहती है, क्योंकि 
जब तक हम कहते हैं कुत्ते ने मनुष्य को काटा उस समय तक इसमें कोई रोचकता नहीं। 
रोचकता उस समय आती है जब इससे विपरीत हम कहने लगते हैं कि मनुष्य ने 
कुत्ते को काट लिया। बर्नाड शा की कला में जहाँ अन्य कई गुण विद्यमान हैं, 
बहाँ वक्रता की भरमार है। उसके नाठकों के विषय वक़ हैं; उसकी उक्तियों में 
पवक्रता' का चटकीलापन है। वर्तमान समाचार-पत्नीय शैली में वक़्ता की प्रधानता 

, है। इससे वाचकों का ध्यान भाक्ृष्ट होता है। किन्तु केवल “बक्रता' के आधार 

पर हम सम्पूर्ण कला की भित्ति को नहीं रख सकते । 

ऊपर के सिद्धान्त का उल्लेख हमने इस बात पर बल देने के लिये किया है 
कि कला-सृजन का रहस्य हमारे मन के चेतन प्रयत्तों द्वारा नहीं समझा जा सकता | 
हमारा साधारण “बहंं-मर्मा वाला व्यक्तित्व इतता संकुचित और बन्धन-पग्रस्त होता 
है ; इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ, कामना और भावों का इतना भार रहता है और जीवन 
को व्यक्तिगत आकस्मिक परिस्थितियों का इतना कठोर आवरण रहता है कि इसमें 
कला-सृजन की स्वच्छन्द, आनन्दमयी सृप्टि सम्भव नहीं । कला-सृजन के लिये पहले 
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तो आत्मा का अनन्त अवकाश चाहिए जिसमें स्वार्थ की सीमाएं और व्यक्तिगत 
परिस्थितियों का जटिल जाल न हों । ठश्नी उसमें ब॒हत्‌ु मानदता का उदय होता है । 
इसरे, कलाकार में तीत्र बेदना कों अनुभव करने की स्वाभाविक ग्राहकता होनी 
चाहिए। उसमें जड़ता के स्थान पर चेतना की प्रक्ृप्ट स्फत्ति होनी चाहिए जिससे 
उसका हृदय विश्व की आत्मा के साथ समवेदना में स्पन्दल कर उठे । वह स्रोत की 
तरलता, आकाश की अनन्तता, पृष्प की सरसता, मानव-जीवन की पीड़ा और स्त्री 
के रूप की सुकुमारता का अपने अन्तर में अनुभव करने के योग्य होना चाहिए । 
तीसरे, कलाकार को न केवल अपने में अर्थात्‌ अपनी ज्ञानोन्मेपशालिनी प्रतिभा में, 
नित्य नवीन लोकों की सृष्टि करने में तत्पर कह्पना में, भावना-जीवन की तरज़ें 
में जड़ता का अतुभव न करना चाहिए, साथ ही, उसे अपने मूर्स माध्यम में भी 
जड़ता का अनुभव न होता चाहिये । यदि मूत्तिकार प्रस्तर-खण्ड में जड़-बुद्धि रखता 
है तो वह इसमें चेतना का संचार कैसे कर सकेगा ? उसकी दृष्टि में तो पत्थर के 
खण्ड में चेतता, वेदवा और भाव सोये हुए हैं। वह अपने कौशल से लोहे की कील 
से मानो खोद कर इन आध्यात्मिक अनुभूतियों को उसी पत्थर में जाकर जगा देता 
है । कलाकार अपने माध्यम को अपनी ही उद्वलित, आन्दोलित, आलोकित और 
स्वच्छन्द आत्मा का अभिन्‍न अज्भू मान कर कला-सृजन के लिये उसमें तत्मय होकर 
प्रवेश करता है। वह स्वयं माध्यम बनकर उसमें अपनी अनन्त चेतना का आलोक 
भर देता है। गायक स्वयं स्वर बन जाता है और उसकी कात्मा में स्वरों का 
माधुयं ओोत-प्रोत हो जाता है, भोर, तब उस तन्मयता में-गायक और स्वरों की 
तदाकारता के क्षण में-स्वरों में रूव का उदय होता है, और, वे अनायास संगीत 
बस जाते हैं, उनमें गायक का उन्‍्माद और अवसाद पूर्णरूपेण छलक उठता है। जिसे 
हम साधारणतया कोशल (7०८४7०५४०) कहते हैं वह वास्तव में कलाकार और 
इसके माध्यम की आध्यात्मिक तनन्‍्मयता से उदय होता है । 


कला-सृजन को उपरिलिखित तीन आवश्यकताओं के कारण कलाकार वस्तुतः 
कूला-सृजन के क्षण में अवश्य ही 'अलौकिक' होता है। हमें इस अलौकिक क्षण को 
समझने के लिये जाग्रत' अवस्था से दूर पहले “स्वप्न! के लोक में चलना होगा जहाँ, 
योरवरन के अनुसार, कला को सृष्टि होती है । 


हम सभी को स्वप्त' का अनुभव है। यह एक मानसिक अवस्था है जिसमें 
वास्तविक संसार से विच्छेद हो जाता है। वहाँ सोने वाला व्यक्ति ही रहता है; 
ओर नेत्न बन्द होते हुए भी वह अनेक रूपों को देखता है । इसी प्रकार सभी इन्द्रियों 
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के कार्य स्थगित हो जाने पर भी अदभुत शब्द, स्पर्श, गन्धादि का अनुभव करता है।मन 
भी वहाँ यदि है तो अत्यन्त सूक्ष्म अवस्था में है, किन्तु दुःख, हु, प्रेम, पीड़ा इत्यादि 
सभी अनुभव वहाँ होते हैं। इस सबका अर्थ है कि स्वप्न स्वयं अपने प्रकाश का एक 
लोक है जिसमें मनुष्य की अन्तरात्मा किसी अवस्था में 'एकाकी” रहती है, भोर, देह 
के भार से मुक्त होकर मानो अपने साथ वह स्वच्छन्द क्रीडा करती है। स्वप्न-जगत्‌ 
के सभी जीव, सभी अनुभूत पदाथे मनुष्य की स्वच्छन्द विलास करने वाली आत्मा 
से उदय होते हैं। इस दशा में कल्पना भी उन्मुक्त होकर आत्म-तत्त्व (50-80) 
में से अनेक अद्भुत और अपूर्व दृश्यों और जीवों की सृष्टि करती है जिनकी कल्पना 
जाग्रत अवस्था में असम्भव थी। कलाकार भी कला-सृजन के लिये जाग्रत-अवरथा से 
दूर स्वप्न के अद्धंचेतवन झिलमिल करते हुए लोक में प्रवेश करता है। वहाँ वह 
अपने व्यक्तित्व के भार से मुक्त होकर अपनी वेदनाओं को तीक्र होने देता है। केवल 
बन्धनों को शिथिल कर देते से ये वेदनाएँ स्वयं प्रखर, स्पष्ट और रूपवान होना 
प्रारम्भ कर देती हैं। यदि कलाकार गायक है तो उसकी आत्मा रबरों का रूप 
धारण करती है और उस समय कल्पना, वेदना से प्रेरित होकर, स्वरों की भाँति- 
भांति की योजना करने लगती हैं। वहाँ जीवन में उस समय सन्तुलन और संवाद तो 
होता ही है। अतएवं जीवन की सम्पूर्ण वेदना को लेकर, आत्मा के आलोक और 
विलास से चमचमाते हुए स्वर, कल्पना की योजना द्वारा संगीत में हल जाते हैं। इस 
प्रकार, संगीत गायक के स्वस्मय स्वप्न-लोक की सृष्टि है। जाग्रत-अवस्था में उसे 
पाकर, होश आने पर, गायक स्वयं चक्ति हो जाता है और श्रोता उसे सुन कर उसी 
उनन्‍्मुक्त अवस्था का अनुभव करता है जिसमें रुंगीत का उदय कलाकार की आत्मा 
में हुआ था। 

कल्पना की ऊवेरता और वेदना की तीत्नता कलाकार की स्वाभाविक 
मानसिक सम्पत्ति हैं जिसके लिये वह साधना करता है। तीव्र वेदना स्वयं स्वरूपवती 
होने के लिये प्रवृत्त होती है। कत्पना- नवीन संस्थान, योजना और रूप-विन्यास 
का आविष्कार करने की शवित है। कलाकार का प्रयत्न केवल व्यक्तित्त्व के बन्धनों से 
मुक्त होने के लिये होता है जिससे बेदना और कल्पना स्वच्छुन्द होकर अपना-अपना 
स्वरूप ग्रहण कर सकें। इसके अतिरिक्त कलाकार अपने माध्यम के साथ एकाकार 
होने का प्रयत्न करता है इस प्रयत्न से वह स्वप्न-जेसी अवस्था में पहुंच जाता 
है जहाँ कला की सृष्टि होती है । 

इस सिद्धा-त मे एक न्यूनता इस बात की है कि स्वप्न की अवस्था में सोते 
हुए मनृष्य का व्यक्तित्व शेष रहता है। वह अपने दुःख से दुखों और अपने सुख से 
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सुखी होता है। जब तक वह अपने अन्त्लोंक में जीवन का पूर्ण और उन्मुक्त, वेदना 
का सीमाहीन और व्यापक, अनुभव नहीं करता, उसकी कला में प्राणों को आन्दोलित 
करने की क्षमता नहीं भाती । इसलिये कुछ मनोवैज्ञानिक कला की सृष्टि का मूल- 
स्थान स्व्प्त-लोक से भी दूर, गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति अथवा पूर्ण अचेतन ( (70095- 
९८०८४) अवस्था में मनाते हैं । 
यह सुष्‌प्ति अथवा “अचेतन कौन-सा लोक है ? हम सभी इस लोक में जाते हैं 
स्वप्न के अनन्तर । यद्यपि वहाँ “जाग्रत” और 'स्वप्न! का जगत्‌, इन्द्रियों की हल- 
चल, मन के संकल्प-विकल्य कुछ नहीं है, किन्तु वहाँ कुछ भी नहीं है, यह नहीं 
माना जा सकता, क्‍योंकि गाढ़ निद्रा के अनन्तर हम प्रसन्‍न और ताजे होकर लौट्ते 
हैं। सुषुप्ति के शुन्य अन्तराल में केवल आत्मा (?5६०४४) रहती है ओर वह 
व्यक्तित्व के सम्पूर्ण बन्धनों को तोड़कर अत्यन्त लाघव का अनुभव करती है । 
अपनी असीम, बन्धन-हीन, केवल अपने आनन्द और आलोक से आभासित अवस्था 
में पहुँच कर वह अपूर्व सुख का अनुभव करटी हैं । यह उसकी मूल-अवस्था 
(एतंप्रणःउंथ 502६८) यूंग के शब्दों में है । यह अवस्था 'ृत्यु/ से भिन्‍न नहीं है। 
किन्तु इस शुत्यता, मृत्यु अथवा जीवन की मूल अवस्था से जीवन का उदय होता है 
ओर जीवन की प्रवृत्ति इसी अवस्था में पुन:-पुनः लौट आने की रहती है । यह 
फ्रॉयड के शब्दों में मृत्यु की कामना ( 26०४7 एांशा )* है जो हमें जीवन से भी. 
अधिक ब्रिय है।यह सुपुष्ति, यूँग के अनुसार, माता (४४) है, क्योंकि इसी 
से हमारे दैनिक व्यक्तित्त्त का निर्माण होता है । इसी के अनन्त गर्स में से मनुष्य 
अपनी मनुष्यता और जीवन की प्रेरणा और वासना पाता है। किन्तु माता के गर्भ 
में लौटने की प्रवृत्ति जीवन में अत्यन्त प्रबल रहती है । हम अपनी आ। दिम सुषप्ति-- 
अवस्था के स्वच्छन्द सुख को भूल नहीं पाते । इस प्रकार एक ओर हम सुषुप्ति की 
अचेतन अवस्था से ज/ग्रत की ओर विकास की शक्तियों से धकेले जा रहे हैं, किन्तु 
जाग्रत जीवन के उत्तरदायित्व और बन्धन हमें, दूसरी ओर, उसी “माता, “मृत्यु 
अथवा जीवन की मूल अवस्था की ओर लौटने के लिये प्रवृत्त करते हैं ॥ जीवन 
इन्हीं दो विरोधी प्रवृत्तियों के मंध्ष॑ का फल है। कला, धर्म, सभ्यता इसी संघर्ष 
के परिणामस्वरूप उदय होते हैं । 
कला का सृजन सुषुप्ति की अवस्था में होता है। जीवन की मूल-बेदना का 
वहाँ स्वच्छन्द स्फुरण होता है । यह मूल-वेदना स्वभावत: उस सुषुष्ति की भवस्था से 





*#पृफ्धा4/08 - मृत्यु-कामता । 
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जाग्रत अवस्था में आना चाहती है, ठीक उन्हीं कारणों से जिससे 'जीवन' स्वयं उस 
मृत्यु! की अवस्था से जाग्रत अवस्था में आना चाहता है। 'मृत्यु', 'शून्यता' अथवा 
सुषुप्ति का अनन्त लोक ससीम होने के लिये उद्वेलित होता है। यह कला-सृजन 
का नहीं, जीवन और जग्रत्‌ की सृष्टि का भी रहस्य है। कलाकार की कल्पना, सृजन 
के इस क्षण में, स्वरों अथवा रेखाओों, शब्दों अथवा गतियों में सुषप्त आत्मा की 
अभिव्यक्ति के लिये, उपयुक्त “रूप” का सृजन करती है। यद्यपि सुषुप्ति के असीम 
अवकाश में “मृत्यु का प्रसार है, तथापि वहाँ से जीवन का स्पन्दत उदित होता है; 
वहाँ शब्द स्पर्श, रस, आदि अनुभव नहीं हैं तथापि इन्द्रियाँ अपनी चेतनाओं की 
स्फ्त्ति वहीं से पाती हैं। जिस प्रकार 'मृत्य' से 'जीवन”! का उदय होता है, उसी 
प्रकार सुष्प्ति की 'शुत्यता' में से संगीत, चित्र, मूति का उदय होता है । 'संवाद' 
ओर सन्तुलन' तो जीवन के संघर्ष के कारण नष्ट होते हैं। सुषुप्ति की भवस्था में 
बेदना की तीब्ता के साथ ये भी जग जाते हैं। इसी से स्वरों में स्वयं ही सगीत की 
संगति और सनन्‍्तुलसन का उदय हो जाता है । कलाकर सृजन द्वारा 'सुषृप्ति' और 
जाग्रत की भेदक भित्ति को दूर कर देता है। इस सिद्धान्त के अनुसार रसास्वादनः 
कि क्रिया जाग्रत' में 'सुषुप्ति! की अनुभूति को, जीवन में मृत्यु की अनम्तता और 
सुख की अनुभूति की, जगाने की क्रिया है । 


ऊपर की विचार-शैली में कई दोष हैं : इससे कला में आस्वादन का स्वरूप 
तो समझ में आ जाता है, किन्तु कला का वैभव, उसके अलंकार, संगति, प्रगति, रूप 
ओर भोग की मनोरमता, आदि का रहस्य नहीं खुलता । शून्य से संगीत का उदय 
अकस्मात्‌ नहीं होता, वह कलाकार के माध्यम द्वारा होता है। अतएवं कलाकार को 
एक भोर रख कर हम सुषृष्ति की अनन्त वेदना से स्वयमेव कला का आविर्भाव 
मानने को प्रस्तुत नहीं। माना कि अचेतन कआ्षात्मा व्यक्त होने के लिये आलोड़ित 
रहती है, माता कि कला का रूप धारण के लिये अचेतन की स्वाभाविक प्रवृत्ति ही 
है, किन्तु स्व॒रों का स्वयमेव संगीत बन जाना, रेखाओं से स्वयमेव चित्र निकल आना, 
शब्दों में स्वयमेव साहित्य का उदय हो जाना, जिसमें कलाकार का व्यक्तित्त्व केवल 
निष्क्रिय साक्षी रहता हो, यह हमें मान्य नहीं। अतएव हमें ऐसे सिद्धान्त की 
आवश्यकता है जिसमें कलाकार का आध्यात्मिक विकास और उसका स्वयं व्यक्तित्व 
कला-सू जन की क्रिया में उपयोगी माने जाते हों | इसके लिये जाग्रत, स्वप्न और 
सुषुष्ति, इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त तुरीय' अवस्था का विवेचन करना होगा 
जहाँ कलाकार के व्यक्तित्व का अस्तित्व रहता है यद्यपि उस व्यक्तित्त्व की सीमाएँ इतनी 
विशाल ओर गम्भीर हो जाती हैं कि हम साधारणतया उनका पता नहीं लगा पाते | 
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शी 
कला के सोन्दय में कलाकार के व्यक्तित्व का कहाँ तक समावेश रहता है? यह 
प्रशश विचारणीय है। इसके अनन्तर हम कला की मूल-भूमि और सृजन के 
रहस्य को समझ सकेंगे । 
ऊपर की विचार-धाराओं में हमते देखा है कि किस प्रकार कलाकार की 
स्वप्निल अथवा सुब्प्ति-ग्रस्त अवस्था में कला-सृजन की क्रिया होती है। इन विचार- 
धाराओं के पोषक यह मानते हैं कि इन अवस्थाओं में साधारण व्यक्तित्व के बन्धन 
शिथिल हो जाने से ऊवेर कल्पना माध्यमों के द्वारा जीवन की मूल कामनाओं को 
अभिव्यक्त कर देती है।ये अभिव्यक्तिय ही कला हैं। इन अवस्थाओं मे उत्पन्न 
होने के कारण करा में अदभुत अवसाद होता है जो हमें आनन्द देता है, अपूर्व गति 
ओर सन्‍्तुलन होता है जिसे हम सजग रह कर नहीं उत्पन्न कर सकते | किन्तु इन 
पोषकों के अनुसार ये अवस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें मानव-व्यवित्तत्व का ह्वास होता है । 
अतएव कला हास की दशा में उत्पन्त होकर व्यक्तित्व को शिथिल बनाती हैं, और, 
उनमें जितना कम मानव-व्यक्तित्त्व का स्पर्श होता है उत्तनी ही अधिक मामिकता, 
मनोहरता और आकर्षण रहता है। फ्रॉयड के अनुसार तो कला का सम्पूर्ण रहस्य 
सौन्दयय के आकर्षण में निहित है जो आकर्षण वस्तुत: व्यक्तित्व को शिथिल बना 
कर हमारे 'जीवन' और इसकी शक्ति को नमृत्यु, 'माता' अथवा 'सुषृप्ति' की ओर 
खींचता है । कला जीवन की रुचि को दुबंल बनाती है। कला का जन्म उन्हीं जीवन 
को शिथिल, अस्त-व्यस्त बनाने वाली प्रवृत्तियों से होता है जिनसे उन्‍्माद और 
पागलपन* का उदय होता है : केवल कुछ अन्तर के साथ । 
यदि कला का जन्म व्यक्तित्त्व के ह्वास से होता है तो उसमें कलाकार के 
व्यक्तित्व का सम्पक नहीं होना चाहिए, न उसमें जीवन को नवीन स्तर पर ले 
जाने की शक्ति होनी चाहिए। किन्तु हमने सौन्दर्य से उत्पन्न आनन्द के स्वरूप का 
अध्ययन करते समय देखा है कि यह आनन्द आस्वादन की क्रिया है जिससे रसिक 
के हृदय में तीन प्रकार के प्रभाव अवश्य पड़ते हैं: क. रसिक के हृदय के भआवेगों 
का वेग-निरसत होता है! वह भय, क्रोघ, काम आदि का अनुभव भावों के लोक में 
करता है जिससे इनके वेग शान्‍्त हो जाते हैं जो हमारे साधारण जीवन में नहीं 
होता । ख. आस्वादन में आध्यात्मिक स्फृत्ति क्वश्य होती है जिसके कारण जीवन के 
सुदूर कोनों में छिपी वेदनाएं और भावनाएँ जाग्रत होती हैं, और, नवीन रसों का 
सज्चार करती हैं । जीवन स्वयं जगता प्रतीत होता है और निर्बल होने के स्थान पर 


+ देखें, पृष्ठ, [[7, यूग के अनुसार परिभित 'चेतन' अपरिसित “अचेतन' से 
जुड़ कर अधिक स्वस्थ और समर्थ हो उठता है, यह फ्रॉयड के विपरीत है। 
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दृढ़ और उत्साहित होकर विकास के लिये नये क्षेत्रों का आविष्कार करता है। ग. 
जिन सत्यों की अवगति बुद्धि लाख तकों द्वारा करने में असमर्थ होती है, वे सत्य, 
बुद्धि की तके-क्रियाओं के स्थगित होने पर भी, आनन्द के आलोक में स्वयमेव 
उद्भासित हो उठते हैं। संगीत, चित्र, मृति और साहित्य के माध्यम द्वारा न केवल 
भावनाओं का उद्रेक, विस्तार और विकास होता है, बल्कि तवीन विचारों को इनसे 
प्रेरणा मिलती है, नये क्षितिज दृष्टियोचर हो उठते हैं। यदि कला-आस्वादन का 
यह सत्य परिणाम है तो अवश्य ही कला-सृजन कलाकार के विकसित व्यक्तित्त्व 
द्वारा होना चाहिए, न कि उसके ह्वास की अवस्थाओं में । 


हम तो यह मानते हैं कि कला का चेतन माध्यम कलाकार स्वयं है। अतएव 
हम कला को कलाकार से पृथक्‌ नहीं कर सकते । कला में उसके ख्रष्टा के भादशों 
की उच्चता, उसकी अनुभूतियों की सत्यता और प्रखरता, उसकी कल्पनाओं की 
स्वच्छन्द गति, उसके प्राणों का अवसाद और जीवन की तरलता, यहाँ तक कि 
उसके चरित्न का सौरभ, रहते हैं । ज्यों-ज्यों उसमें मानवता का विकास होता है, 
नवीन दिशाओं से प्रेम, आनन्द, निवेदत, भक्ति के भाव जाग्रत होते हैं, नूतन 
आदशों का आलोक अच्तर्देशों में जगमगाता है, त्यों-त्यों कलाकार की कला भी 
समृद्ध होती है। प्रत्येक चित्रकार या कवि अपने-अपने व्यक्तित्त्व में से ही “राम 
और “कृष्ण” को जीवन देता है। प्रत्येक चित्रकार की आत्मा का परिचायक 
होता है। इस निश्चित सम्बन्ध से हम अब व्यक्तित्व की उस विक्तित अवस्था का 
निरूपण कर सकेंगे जिसमें कला का सृजन होता है। यह 'समाधि' की अवस्था है 
जिसे योग" द्वारा प्राप्त किया जाता है। अनेक विचारकों के अनुसार कला-सुजन 
थोग की क्रिया है । 
( 6) 
योग और समाध्चि का आध्यात्मिक महत्त्व जो भी हो, ये हमें कला-सृ जन 
को मानसिक अवस्था को समझने में सहायक होते हैं। हमने ऊपर इस अवस्था के 
लक्षणों का उल्लेख किया है और यह भाना है कि हमारा अहूं और “मम वाला, 
भ्रदृत्ति ओर प्रेरणा के निरन्तर आस्फालन को सहने वाला, सीमित व्यक्तित्व कला- 
सुष्टि के लिये असम होता है। कलाकार अपने में बहत्‌ व्यक्तित्व, महा-मानवता, 
या यों कहिए; ब्रह्मत्व का उदय होने देता है, जिससे उसके श्वासोच्छवाप्त में विश्व 
का प्राणन होने लगे, उसके नेत्नों में दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो और अन्‍्तरात्मा में 
विश्वात्मा की शास्ति और वेदना, स्फूत्ति और उल्लास, समा जायें । इसका मतलब 


कूला में सौन्दर्य ॥2 


है कि कलाकार कला-सृजन के क्षण में अपनी इन्द्रियों को बहिर्मुखी वत्ति को रोककर 
इन्हें आत्मा में केन्द्रित करता है, प्राणों के विषम ओऔर अनियमित प्रवाह को सम 
और नियमित बनाता है, हृदय में उत्ताप और चंचलता को दूर कर उल्लास और 
सौन्दर्य से भरता है। उस क्षण उसमें योगी की भाँति ही चित्त-वृत्तियों कानिरोध 
हो जाता है। सम्भव है साधारणतया कलाकार उच्च चरित्रशाली न हो, किन्तु 
कला-सृजन के क्षण में वह निश्चल होकर नेतिक पुण्य-पाप की अवस्था से ऊँचा 
उठता है भौर उसमें ब्रह्मतव का उदय हो जाता है। हमें यह स्वीकार करना होगा 
कि उस समय कलाकार की मानसिक तृत्तियों का प्रवाह सन्तुलित, संगतिमय, 
स्वच्छन्द, उललासमय, और प्रखर होता है जिससे उसमें 'सृजनात्मक' शक्ति का 
उदय हो सके । 


योग की सम्पूर्ण क्रिया आत्मा में सृजनात्मक शक्ति को जाग्रत करने के 
लिये होती है। हमारी साधारण मार्नैसिक अवस्थाएं #क्षिप्त' “विक्षिप्त' और 'मुढ़ 
होती हैं। यहाँ “ज्षिप्त' मन की इतस्तत: बिखरी हुईं चंचल अवस्था का नाम है 
जिसमें वह क्षण-क्षण में विषयों की ओर दोड़ता है और अस्थिर रहता है [क्षिप्त-- 
सदेव रजसा तेष-तेषु विषयेषु क्षिप्यमाणमत्यस्तमस्थिरम्‌ | । “मूढ़' अवस्था में तमो- 
गुण के समुद्रेक से कामुकता, कलह निद्रा, भय आदि का उदय होता है और 
विक्षिप्त दशा में चित्त में कभी-कभी स्थिरता [कादाचित्क : स्थेमा| आ जाती है। 
योग के अनुसार ये तीनों मन की सर्वे-साधारण अवस्थाएँ हैं जिनमें मलावरण से 
पदार्थ स्पष्ट नहीं दीख पड़ता | यहाँ से ऊपर “योग' का प्रारम्भ होता है। योग- 
शास्त्र के अनुसार योग' अथवा समाधि” अत्यच्त कठिन और असाधारण अवस्थाएँ 
नहीं हैं । ज्योंही तम के आवरण को हटाने के लिये हम चित्त को स्थिर करते हैं, 
योग का प्रारम्भ हो जाता है। किसी उच्च विचार, भावता और योजना के 
आविष्कार के लिये चित्त की स्थिरता आवश्यक है। अतः 'योग' की क्रिया सृजनात्मक 
भ्रयत्न के लिये अनिवाय है ! 

योग का पहला भाग मलों को द्र करने के लिये होता है। इसका नाम 
बजित्त-परिकर्म' है। मैत्री, करुणा, प्रसन्नता, और उपेक्षा आदि को भावता से हृदय 
के द्रोह आदि कालुष्य दूर हो जाते हैं। इसके अतन्तर यम, नियम, आसन, प्राणा- 
याम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अष्टांग योग प्रारम्भ होता है । ये 
आठों अंग क्रमश: मन में अधिकाधिक स्थिरता, प्रसन्‍नता और लाघव उत्पन्त करते 


कयोग-सृत्र--वयास-भाष्य 
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हैं। प्राणायाम के स्तर तक पहुँचते-पहुँचते चित्त के द्वन्‍्ददों का अभिघात शान्त हो 
जाता है। उस समय चित्त-प्रकाश के आबरक मलों के हट जाने से हमारा ज्ञान केवल 
शाब्दिक न रह कर प्रत्यक्ष होने लगता है। इसे 'ज्ञान-दीप्ति' कहा जाता है [ततः 
क्षीयते प्रकाशवरणम--तपो न पर प्राणायामात्ततो विशुद्धिमेलानां दीप्तिश्च 
ज्ञानस्य| । समाधि की अवस्था तक पहुंचने पर सम्पुर्ण चित्तवृत्तियाँ मानो पिण्डीमूत 
होकर केवल 'ध्येयः का आकार धारण कर लेती हैं। उस समय चित्त इतना निर्मल 
हो जाता है कि उत्तम मणि की भाँति उसमें पदार्थों का प्रतिबिम्ब अत्यन्त स्पष्ट 
होकर पड़ता है। उस समय हृदय में प्रज्ञा का आलोक फैलता है, [तजजयात्‌ प्रज्ञा- 
लोक: |, ज्ञान की प्रक्ृष्ट दीप्ति होती है [दीप्तिश्च ज्ञानस्यथ|, भावनाएँ स्वयं शोक 
रहित और आत्म-ज्योति से उदभासित हो उठती हैं। उस अवस्था में नेतिक बन्धनों 
से भी ऊपर शुद्ध और सत्य धर्म! का प्रत्यक्ष होता है। वह जीवन की मधुमयी भूमि 
है जहाँ से कला अपना माधुय और सत्य का वैभव पाती है। 


कला की दृष्टि से 'समाधि' मन की वह अवस्था है जहाँ कला का, उसके 
प्रसाद, माधुर्य सत्य और सौन्दर्य का, उदय होता है। यह अवस्था “तप' से प्राप्त 
होती है। वास्तविक कला का जन्म 'तप' से होता है। हमारे लिये यह विचार दूर 
का नहीं है क्योंकि अनेक स्थानों पर काव्यों और कलाओं की रचना के लिये कवियों 
और कलाकारों की तपश्चर्या के कथानक हमारे ग्रन्थों में भरे पड़े हैँ । तप से सृष्टि 
होती है। कला का जन्म भी तपश्चर्या से होता है। तप के द्वारा जाग्रत, स्वप्न, 
रुषुष्ति से भिन्न एक चतुर्थ भवस्था का उदय होता है जिसमें कलाकार का व्यक्तित्त्व 
अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंच कर सोौन्‍्दयं का सृजन करता है। वहाँ 
ध्यान और ध्येय” कला और कलाकार, चित्र और चित्रकार, कवि और उसका 
काव्य, एकाकार हो जाते हैं। कलाकार के व्यक्तित्त्व का मूत्तं-रूप कला उसी अवस्था 
में धारण करती है। वहाँ कलाकार ओर उसका माध्यम रहते हैं, किन्तु एकात्म होने 
के कारण साध्यम स्वयं कलाकार की आत्मा के चेतन्य से जग उठता है। समाधि 
के प्रदेश में संगति, लय, एकता आदि में विध्न उपस्थित करने वाले सम्पूर्ण विकार 
द्रहो जाते हैं। भतएवं कलाकार के व्यक्तित्व से दीप्त कला का माध्यम, स्वर, 
वर्ण, शब्द आदि, सूक्ष्म रूप में, वहीं सौन्दर्य के गुणों से सज्जित होकर 'सकिरीट 
कुण्डलं' कला के रूप में जन्म लेता है। 
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यहाँ यह बाक्षेप सम्भव है कि प्रत्येक कलाकार समाधि की सृजनात्मक 
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चेतना का अनुभव नहीं करता । हम मानते हैं कि कला के कई रूप हैं। एक वह 
भी कला है जो मनृष्य अपनी /जाग्रतः अवस्था में रचता है। यद्यपि चित्तस्थिरता 
नामक योग की उसमें भी आवश्यकता होती है, तथापि इसके सजन और आस्वादव 
के क्षण में कलाकार और रसिक अपनी इन्द्रियों का पर्याप्त प्रयोग करते हैं। किन्तु 
स्मरण रहे यह कला केवल चित्रण-प्रधान, वर्णनात्मक कला होती है । इसमें 
गम्भीर वेदनाओं का सर्वधा अभाव रहता है। इस '“जाग्रत' अवस्था की कला के 
अनन्तर हमें 'स्वप्त' के लोक में सृष्ट कला भी मिलती है। यह कला कल्पना-प्रधाल 
होती है । इसका आस्वादन भी हम स्वप्त की-सी अवस्था में करते हैं। बहुत से 
उपन्यास, कथानक और कहानियाँ जो मनोरञ्जन के लिये पढ़ी जाती हैं हमें स्वप्न 
के कल्पना-लोक में ले जाती हैं। कथानक अथवा घटना प्रधान गीत, पर्वत, समुद्र, 
मैदान भादि के वृहत्‌ चित्र, रास-लीला आईि के नृत्य भी इसी श्रेणी की कला है 
जिसका मुख्य लक्ष्य श्रोता और दर्शक को “जाग्रत' से 'स्वप्न' के प्रदेश में ले जाना 
है । इन कलाओं में मनोविनोद होता है; सौन्दर्य के थोड़े स्पर्श से हम जीवन की इन 
अवस्थाओं को भी सुन्दर और रमणीय बना देते हैं। किन्तु यह सब स्वीकार करते 
हुए भी हम इन्हें शुद्ध कला और परम सौन्दयय की अनुभूति नहीं मानते । 


सुषुप्ति' की कला जिसके पोषक यूंय भादि दार्शनिक हैं, सौन्दय्यं की प्रक्ृष्ट 
अनुभूति के लिये समर्थ है। संगीत का लय (जिसमें कथानक का स्पर्श न हो) 
दुःखात्त नाटकों का आनन्द, कभी-कभी जीवन में “मृत्यु! अथवा 'शुन्यता' की परम 
वेदता को उत्पन्त कर ऐसे अद्भुत 'रस' का सृजन करते हैं कि इसके आस्वादन के 
लिये स्वप्न से भी गम्भीर मन के अचेतन तल में रसिक चला जाता है। अनेक सुन्दर 
चित्र, मूर्ति, राग आदि मन के गूढ़ स्तरों को आलोकित करते हैं; उनमें सुप्त वेदनाथों 
को जगा कर जीवन का विस्तार करते हैं । उसके देखने और सुनने से मत के सीमा- 
बद्ध क्षितिज विस्फारित होते प्रतीत होते हैं और हमारा चित्त अनन्त अवकाश में मस्त 
होने का अनुभव करता है।यह “जीवन' में 'मृत्य' की अनुभूति है, जो हमारे 
साधारण सुख-दु:ख से भिन्‍न होते हुए भी अद्भुत आनन्द की सृष्टि करती है । 

हमें शुद्ध सौन्दर्य का आनन्द 'समाधि' अवस्था में सूजन की गई कला से प्राप्त 
होता है; क्योंकि जो कला जिस अवस्था में रची जातो है वहु रसिक में भी उसी 
अवस्था को जाग्रत करती है । अतः समाधि की कला का आस्वादन चित्त में लय, 
प्रकाश और माघुयें उत्पन्न करके उसे समाधि के भानन्द के समीप ही ले जाता है । 
हम जिम “रूप' का प्रत्यक्ष नेत्र खोल कर नहीं, नेत्र निमीलन करके ही करते हैं, जिस 


-* “बम 
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राग का आनन्द हमें दूर से आते हुए ध्वत्ियों के भ्रवाह के रूप में अपने ही अन्तर 
से आता हुआ प्रतीत होता है, जिस नृत्य की गति प्राणों में विश्वाम की अनुभूति 
उद्धन्त करती है; जिस काव्य का अथे जीवन में आलोक, शान्ति और माधुये भरता 
है, जिस दिव्य निर्माण, मन्दिर, स्तुप, गिर्जा और मस्जिद, की झाँकी हृदय में 
उदात्त भावना लाती है, वस्तुतः ये कला के वे आदर्श हैं जिन्हें हम सुन्दर कहते हैं । 
इन सुन्दर वस्तुओं के रसास्वादन में, उन्माद नहीं, आह्वाद होता है, व्यक्तित्त्त का 
हूास नहीं, विकास होता है, इन्द्रियों को उत्तेजित करने वाला विकार नहीं, उन्हें 
अद्भूत रूप, रस, स्पर्श के अनुभव से परम आतनत्द होता है। यह कला अपने 
सौन्दर्य के आकर्षण से मानवता के रसमय अनन्त आलोक-लोक में रसिक को ले 
जाकर उसे ठगती नहीं, किन्तु रसास्वादन द्वारा उसके जीवन में नवीन स्फूत उसके 
प्राणों में नवीन वेदना, उसकी बुद्धि में नवीन जागृति, उसके नेत्नों में नवीन ज्योति, 
उसके चरणों में नवीन गति भरती है। यह कला कलाकार की मानवता से मर्मे 
पाकर रसिक में मर्म का संचार करती है। मारमिक होकर ही कलाकार की कला 
प्रकृति की दिव्य कला से ऊँची उठ जातो है। 


विविध कलाएं 


'सुन्दर' की पूर्ण अनुभूति में तीन तत्त्वों का समावेश रहता है : ।. व्यक्त 
मृति, जैसे चित्र, संगीत, काव्य, भवन आदि जिसे हम इन्द्रियों द्वारा प्रत्यक्ष करते 
हैं; 2. आनन्द अथवा रस जिसका व्यक्त रूप प्रत्यक्ष मूति धारण करती है अथवा 
जिसका उद्रक मूर्ति के साक्षात्कार से होता हैं; 3. माध्यम--स्वर, रंग, शब्द आदि 
जिनके विशेष विन्यास से मूत्ति का उदय होता है। इनमें से मूर्ति के रूपादि और 
आनन्द के स्वरूप का विवेचन पिछले अध्यायों में सामान्य रूप से हो चुका है | कित्तु हम 
'मृत्ति' को जिसे सुन्दर कहते हैं जिस प्रकार उसके “रस” से पृथक नहीं कर सकते, 
उसी प्रकार जिस माध्यम से उसका जन्म हुआ है हम उसे नहीं हटा सकते। मूति 
में माध्यम के गुणों का इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है कि इसके सौन्दर्य के अनुभव 
में इन गुणों के गम्भीर प्रभावों का निराकरण असम्भव है। एक राग को लीजिये । यह 
स्वरों के विशेष विन्यास में उदित हुआ मन का भाव है। राग स्वरों की भाव से प्राणित 
मूति है । राग के सौन्दर्य में जहाँ 'भाव” विद्यमान है, वहाँ हमारे अनुभव में स्वरों 
का वेभव, उनका उन्माद, गति, स्पन्दन आदि गुण भी अपने द्रावक पश्रभ्नावों के साथ 
विद्यमान हैं । हम 'राग' के सौन्दय में से स्वरों के प्रभाव का निराकरण करके कुछ 
भी नहीं पा सकते । वह “भाव' जो राग द्वारा व्यक्त होना चाहता है बिना स्वरों के 
वेभव ओर प्रभाव के हमारे साक्षात्‌ अनुभव के लोक में जा ही नहीं सकता। यदि 
ऐसा है तो हमें प्तोन्द्य के विवेचन में माध्यम के विशेष गुणों और प्रभावों का 
अध्ययन करना चाहिए। कला का प्रत्येक माध्यम--स्वर, शब्द, रंग आदि--अपने 
विशिष्ट गुण और प्रभाव के कारण, सौन्दर्य की अनुभूति में भी एक निरालापन 
उत्पन्न करता है जिससे हम काब्य के सौन्दर्य और चित्र के सौन्दर्य को भिन्न रूप 
में ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार 'संगीत' का सौन्दय्यं भवन के सौन्दर्य का केवल 
स्वरानुवाद नहीं है। प्रत्येक माध्यम अपनी विशेषता के कारण एक निराले ही 
सौन्दयं को जन्म देता है । हम इस अध्याय में सौन्दर्य के विभिन्‍न स्वरूपों का 
अध्ययन करेंगे । 
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अपने विशिष्ट गुण और प्रभावों के अतिरिक्त जिनका विवेचन इस अध्याय 
में है, कला के सारे माध्यम कुछ सामान्य गुण भी रखते हैं। वह पदार्थ जो कला के 
लिये उचित ओर उपयुक्त माध्यम हो सकता है 'लोच” गुण से युक्त होना चाहिए 
अर्थात्‌ वह इस योग्य हो कि कलाकार अपने साधारण मानसिक और शारीरिक 
प्रयत्त से उसे अभीष्ट 'रूपः अथवा मुृत्ति दे सके । लोच के अनुसार माध्यम 'कठिन 
और कोमल होते हूं । प्रस्तर-खण्ड, काठ, मिट्टी आदि कठिन माध्यम हैं; रंग, स्वर 
और शब्द आदि कोमल माध्यम हैं। कठिन माध्यम में रूप का विन्यास अधिक 
स्थिर और इन्द्रियों के लिये अधिक स्पष्ट होता है । किन्तु वह भावों की ग्रम्भीरता 
को इतनी सरलता के साथ वहन नहीं कर सकता जितनी कोमल माध्यम का 
प्रयोग करने वाली कला। कोमल माध्यम के द्वारा--संगीत और साहित्य द्वारा-- 
भावों की गहन छाया, उनका विलास शोर उल्लास जितना व्यक्त हो सकते हैं 
उतना ही वे इन्द्रियों के स्तर से उठ कर बुद्धि भोर ज्ञान के स्तर पर चले जाते 
हैं। इससे इन कलाओं में भाव की अधिकता के साथ अस्पष्टता और अस्थिरता 
आ जाती है। 


कुछ माध्यम दृश्य ओर कुछ श्रब्य होते हैं। सौंन्दर्य के आस्वादन में हम केवल 
दो ही इन्द्रियों, चक्षु और श्रवण, का प्रयोग करते हैं।इसका कारण यह है कि 
सौन्दय के आस्वादन में प्रेरणा तथा इन्द्रिय और मन की उत्तेजना न होनी चाहिए । 
चक्षु और श्रवण द्वारा रसिक सुन्दर वस्तु का आनन्द बिना शरीर की गति के भी 
ले सकता है; स्पशे, गन्ध आदि के अनुभव में यह सम्भव नहीं । इसका अथे यह नहीं 
कि सोन्दर्य के आस्वादन में गन्धादि का उपयोग नहीं। वस्तुतः कुशल कलाकार 
अनेक इंगितों ओर संकेतों द्वारा सुन्दर गन्ध, सुखद, स्पर्श और दिव्य रसों की अनु- 
भूति को रसिक में जाग्रत करता है। सफल कला-क्ृति में दृश्य भथवा श्रव्य माध्यम 
के द्वारा ही हमारे समस्त इन्द्रिय-भोगों को प्रभावित करने की सामथ्य होती है। 
कला में इसी कारण 'संकेतित'” अर्थों का प्रयोग किया जाता है जिससे रसिक में रस- 
चर्वंणा भी अधिकाधिक उद्दीप्त होती है ओर चमत्कार उत्पन्न होता है । 


दृश्य और श्रव्य माध्यमों के प्रयोग का एक कारण यह भी है किये 
माध्यम पर्याप्त रूप से विकसित हैं जिससे हम इन्हें रूप का विन्यास प्रदान कर सकते 
हैं। इन्हें पूर्वापर' अथवा, 'तारतम्य' के अनुसार स्वेच्छा से संयोजित कर सकते हैं। 
स्पर्श, गन्ध भादि में विन्यास की सम्भावना नहीं है । 


इसी प्रकार कुछ माध्यम “चल” और कुछ “अचल' होते हैं। चल माध्यम का 
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प्रयोग करने वाली कला में गति, लय, मारोह और बवरोह आदि स्पप्ट होते हैं, 
यद्यपि इसमें भी रूप का विन्यास होता है जिसको ग्रहण करने के लिये रसिक को कुछ 
प्रयत्न करता पड़ता है । चल-कला में रूप को ग्रहण करने के लिये रसिक कुछ अचल" 
हो जाता है, जैसे, संगीत आदि में स्व॒रों के विन्यास को समझने के लिये । अचल-कला 
में रूप-विन्यास स्पष्ट होता है, किन्तु गति, लय और गारोह-भवरोह इतने स्पष्ट नहीं 
होते, यद्यपि होते अवश्य हैं। इसको ग्रहण करने के लिये “रसिक' को स्वयं चल' बनने 
का प्रयत्न करता होता है, जेसे, मूृति को देखने में अनेक रेखा और अवयवों के सम्बन्ध 
को हृदयंगम करते के लिये रसिक नेत्र आदि के चालन से मूर्ति में गति! की खोज 
करता है। 


प्रत्येक कला अपने माध्यम के विशिष्ट गुणों के कारण न केवल विशेष 
कौशल” की अपेक्षा रखती है, साथ ही विशिष्ट सौन्दर्य को जन्म देती है। 
संगीत का सौन्दर्य, चित्र का सौन्दये, साहित्य का सौन्दर्य, आदि ये सब इतने विशिष्ट 
हैं कि हम एक का अक्षरशः अनुवाद दूसरे में नहीं कर सकते। इनके आस्वादन में 
भी विशेषता है । सत्य तो यह है कि सामान्य सौन्दर्य नामक वस्तु केवल 
दाशनिक और विचारक के मस्तिष्क की उपज है। सौन्दर्य अपने माध्यम के गुण और 
प्रभावों के कारण जिनसे उसे दूर नहीं किया जा सकता वस्तुतः विशिष्ट ही होता है । 


साहित्य 


साहित्य में सौंन्दये का क्या स्वरूप है ? इसमें “रूप, “भोग, “अभिव्यक्ति” 
के क्‍या नियम हैं ? इत्यादि प्रश्न हैं जिनका उत्तर पाना प्रस्तुत अध्याय का लक्ष्य है । 


साहित्य का व्यक्त माध्यम शब्द! है। हम इसे कानों से सुनते अथवा 
लिखित संकेतों द्वारा पढ़ते हैं। पढ़ने में भी 'सुनने! की क्रिया चलती रहती है। 
यह माध्यम अतीव 'कोमल' है भर्थात्‌ इसे कलाकार अपनी प्रतिभा द्वारा अनेक रूप 
दे सकता है । यह दृश्य से भी अधिक “श्रव्य' है और इसी कारण यह चल” ओर 
गतिशील है। इसे हम यों भी कह सकते हैं कि शब्द! कालिक' माध्यम है, स्था- 
निक' नहीं अर्थात्‌ शब्द में काल का उत्तरोत्तर प्रवाह रहता है। हम पीछे नहीं 
लौटते, न दायें, बायें, ऊपर, नीचे जा सकते हैं। अनेक शब्दों और संकेतों को एक 
स्थान में पुस्तक के आकार में रखने का प्रयत्न सतत गतिशील चेतना के प्रवाह को 
स्थान! की स्थिरता देने के लिये किया जाता है। किन्तु जिस समय हम अध्ययन 
करते हैं शब्दों का प्रवाह पुनः बहने लगता है । हम शब्दों को मूति अथवा चित्र जेसा 
स्थान नहीं दे सकते । प्रवाह भौर गति को निकाल देने से शब्द निरथंक चिह्न रह 
जायेंगे । इस दृष्टि से साहित्य और संगीत में भारी समानता है । 


शब्द में जो साहित्य का मूत्त माध्यम है एक और विशेषता है जो अन्य 
माध्यमों में नहीं है। वह यह कि शब्द अपनी ध्वन्यात्मक मूर्ति द्वारा अथे को व्यक्त 
करता है। शब्द का अर्थ उसकी भात्मा है जो शब्द को चेतना, स्फूर्ति, प्रकाश, 
गति, गाम्भीयं और जीवन प्रदान करता है, और शब्द भानो विनिमय में उसे 
शरीर, रूप, और जगत्‌ में पाथिव सत्ता प्रदान करता है। शब्द और बर्थ का यह 
सम्बन्ध अविच्छेश है। इनके साहचये से 'साहित्य'ं का उदय होता है। अर्थ-शुन्य 
ध्वनियों में साहित्य नहीं होता, और अथे शब्द-शरीर के बिना व्यक्त सत्ता नहीं 
रख सकता । शब्द और अर्थ के 'सहित' होने के कारण हम इसे 'साहित्य' कहते हैं। 

अथे जिसके जीवन से शब्द जीवन पाता है. जिसकी चेतना से प्रकाशित 
होता है, भध्यात्म-लोक का पदार्थ है। वह कलाकार, दाशंनिक वैज्ञानिक आदि 
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मनुष्यों के चेतता-लोक में, न जाने कैसे, कहाँ से और क्‍यों, उदय होता है. ठीक एक 
स्फुलिज़् की भाँति ओर उसके अन्‍्त्जंगत्‌ में प्रकाश फैला देता है। विचारक उस 
चेतना की चिनगारी को, प्रकाश के सजीव कण को, व्यक्त करने के लिये वाणी के 
माध्यम का प्रयोग करता है : इस प्रकार एक सार्थक, श्रुत शब्द का आविष्कार होता 
है। अव्यक्त चेतता का कण किस' प्रकार, किन कारणों से व्यक्त शब्द का रूप घारण 
करता है, यह रहस्य भारतीय विचारकों को दिव्य जान पड़ा और उन्होंने इस 
सस्पूर्ण क्रिया को 'देवी' कह कर सम्मानित किया । 


श्रुत शब्द का सम्बन्ध चेतना-लोक से होने के कारण इसका मूल, अव्यक्त 
रूप भी चेतना की भाँति ही अनन्त प्रकाशमय, मन और इन्द्रियों के लिये अगम्य, 
ब्रह्म-तत्त्व है । मनुष्य स्वयं अखण्ड जीवन का एक क्षुद्र प्रवाह है, अनन्त चेतता का 
एक छोटा स्फुलिज्भ है; उसी प्रकार शब्द भी वहीं से उत्सन्न होता है जहाँ से मानव 
का आविर्भाव हुआ है । यह अनन्त चेतना जहाँ से शब्द का उदय होता हैं वाणी 
का 'परा' रूप है। किन्तु सृष्टि की प्रवृत्ति असीम से ससीम, अव्यक्त से व्यक्त, की 
ओर होती है । अतएव वाणी के 'परा” रूप में स्फुरण होता है, ठीक उसी प्रकार 
जिस प्रकार पृथ्वी में बोये हुये बीज में उगने के लिये जीवन का जागरण होता है । 
(प्रा वाणी में व्यक्त होने की यह स्फूत्ति इसी दिशा को निश्चित करती है। यह 
वाणी का दूसरा क्रम है जिसे 'पश्यन्ती' कहा जाता है। विचारक के मानस-लोक में 
जब अव्यक्त प्रकाश की भाँति अर्थ का उदय होता है, तब उसे 'पश्यन्ती! वागू-देवी 
का साक्षात्कार होता है । शनेः-शने: वह ज्ञानालोक रूप की ओर प्रवृत्त होता है। 
उसमें अड्डू र स्पष्ट होने लगते हैं और 'क्रम' का आविर्भाव होता है । यह वह समय 
है जब विचारक अपने विचारों में स्थिरता और मूर्ति का अनुभव करता हैं। यह 
वाणी का “मध्यमा” रूप है। इसके अनन्तर वाणी श्रुत शब्दों का रूप धारण करके 
“बैखरी' कहलाने लगती है। 

शब्द का यह विकास, परा से लेकर बैखरी तक, असाधारण-सा प्रतीत होते 
हुए भी साधारण है । आधुनिक मनोविज्ञान ने अर्थ की अभिव्यक्ति का अध्ययन किया 
है और उसने 'अर्थी का उदय हमारे चेतन मन के अतिरिक्त किसी अज्ञात लोक 
में माना है ! प्रत्येक विचारशील व्यक्ति जो अर्थाभिव्यक्ति घर मनन करता है यही 
अनुभव करता है कि अकस्मात्‌ उसका अन्तर्लोक किसी शब्द के प्रकाश से जगमगा 
उठा है। किन्तु यह अकस्मात्‌ होता नहीं है । विचारक का अज्ञात मानसिक भ्रयत्त 
चलता रहता है जिसके फलस्वरूप उसे शब्दों में अभिव्यक्त बर्थ मिल जाता है # 
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भारतीय दाशशनिकों ने अर्थाभिव्यक्ति' नामक मानसिक जगत्‌ की घटना का सूक्ष्म 
निरीक्षण किया है और शब्द को ब्रह्म कह कर उन्होंने एक दार्शनिक तथ्य का प्रति- 
पादन किया है । 


हमारे लिये सोन्दर्य-शास्त्र में वाणी के दिव्य रूप का महत्त्व है। कवियों के 
लिये वाणी साक्षात्‌ दिव्य धेनु है जिसे कवि-गण रात-दिन दुहते हैं; जिससे 'सूक्ततियों” 
की दुग्ध-धारा न जाने कब से बह रही है, किन्तु जो दुही जाने पर भी भाज तक 
नहीं दुही गई। वस्तुत: वाणी कामधघेनु है। यह सरस्वती भी है, क्योंकि यह 
चेतना का अनन्त और अविरत प्रवाह है जिससे सम्पूर्ण साहित्य, संस्कृति और 
सभ्यता का उदय होता है, किन्तु जिसमें न जाने क्षमी कितने साहित्य और छिपे 
षड़े हैं । 
( 2 ) 
शब्द का यह रूप हमें साहित्य में सौन्दयं के स्वरूप को समझने के लिये 
आवश्यक है । हमारे देश में शब्द-शक्ति के ऊपर दार्शनिक और वैज्ञानिक प्रकार 
से विचार शिया है| वस्तुतः शब्द की शक्ति अर्थे को व्यक्त करने की शक्तति है। 
हमें बहुत पुरानी परिपाटी का तो पता नहीं, किन्तु यास्क मुन्रि के निरुक्त नामक 
ग्रन्थ में शब्द' में 'अर्थ' की खोज करने की एक प्राचीन प्रणाली का प्रतिपादन 
है जिसे वह “निरुक्त' की प्रणाली कहते हैं। संक्षेप में यह इस प्रकार है : किसी 
शब्द को लीजिये। इसका एक अर्थ तो वह है जिससे हम व्यवहार चलाते हैं, 
दूसरों का निर्देश भथवा संकेत करते हैं। यह व्यावहारिक अथे स्पष्ट, निश्चित 
होने के कारण संकुचित होता है। हमें यह आवश्यक नहीं कि हम ज्ञान अथवा 
शप्तास्वादन के अवसर पर भी शब्द के सीमित और व्यवहार द्वारा निश्चित भर्थ 
का प्रयोग करें | शब्द चंतन्य का अंश है और इस कारण शब्द से अनन्त अर्थ निकल 
सकता है। ज्यों-ज्यों अर्थे का अवगाहन करने वाली हमारी बुद्धि शब्द के आध्या- 
त्मिक अन्तराल में प्रवेश करती है, उसमें अनेक अनोखे अर्थों की प्रतीति होती है । 
प्रत्येक शब्द इस दृष्टि से चेतना के अनन्त आलोक-लोक की झांकी देने के लिये मानों 
एक झरोखा है । शब्द में अपनी दृष्टि लगाकर हम इसी चेतना-लोक का साक्षात्कार 
करते हैं। उदाहरण के लिये “इन्द्र शब्द को लीजिए । इसका व्यावहारिक अथ 'स्वर्ग 
का राजा' होता है । किन्तु “इन्द्र” के अर्थ को हम इतने ही में सीमित नहीं कर 
सकते, क्योंकि “इन्द्र” का अर्थ 'स्वर्य/ और “राजा” इन भर्थों से पृथक करके नहीं 
समझा जा सकता। यदि यह सत्य है तो इन्द्र के वैज्ञानिक अर्थ में स्वर्ग” और 
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'राजा' के अर्थ भी अभिव्यक्त होते हैं। इन्द्र! शब्द के अर्थ का साक्षात्कार करने 
वाली बुद्धि स्वर्ग! और 'राजा' शब्दों के अर्थों का भी अवगाहन करती है। न केवल 
इतना ही, स्वर्ग! शब्द के अर्थ का अवगाहन करने के लिये बुद्धि वहाँ के अमर 
जीवन, अनन्त सुख, असीम वेश्व आदि का अवगाहन करती है । इधर 'राजा' शब्द 
भी ऐश्वर्य,, 'तेज', प्रभाव आदि के अर्थों का उत्थान करता है। तब तो “इच्द्र' 
शब्द एक अखण्ड और अखण्डनीय अर्थ के आलोक का प्रसार करता है । “इन्द्र शब्द 
का वाचिक स्वरूप लघु होते हुए भी इसकी अर्थ-दीप्ति की नाप अद्नम्भव है, क्योंकि 
जब हम इसके अर्थ का बुद्धि द्वारा साक्षात्कार करने चलते हैं तो अनन्त चेतना के 
प्रकाश में अपने आप को पाते हैं । यज्ञादि में इन्द्र' इस शब्द के अर्थ का साक्षात्कार 
करते समय जिस दिव्य आलोक की प्रतीति होती है, हम उसी की उपासना करते 
हैं। शब्द के भतिरिक्‍त कोई देवता नहीं | शब्द की साक्षात्‌ प्रतीति ही देवता के 
रूप का अनुभव है। यह प्रतीति इतनी मनोहारिणी होती है कि उपासक अपने आपको 
उसी के लिये समर्पित कर देता है। तब उसे न केवल उपासना का फल मिलता है, 
उसे उपासना का आनन्द भी प्राप्त होता है। 


हम निरुक्त की प्रणालियों में प्रवेश न करके इसका साहित्य-सोन्दर्य के सम- 
झने में उपयोग करेंगे | साहित्य में शब्दों के वाचिक, बेखरी, व्यावहारिक रूप से 
ऊँचे उठ कर हम इनके अर्थों के चेतव और प्रकाश के लोक का अवगाहन करते हैं । 
हम शब्द की आत्मा, उसके अर्थ, का साक्षात्कार करते हैं जहाँ “इन्द्र! शब्द का पूर्ण 
रूप हमें प्रकट होता है। तब हमें “इन्द्र यह शव्द अखण्ड चेतना का एक व्यक्त 
अणु प्रतीत होता है। उस्ती अवस्था में हम साहित्य में रसास्वादन करते हैं। 
साहित्यकार शब्दों का प्रयोग केवल संकेत, निर्देश अथवा केवल कुछ जानने के लिये 
ही नहीं करता । काव्य के विषय में तो अभिनवगुप्त का सूत्रमय आदेश है: “काब्ये 
रसयिता सर्वो न बोद्धा न नियोगभाक्‌,' अर्थात्‌ काव्य में तो रसिक का रसास्वादन 
के लिये अधिकार होता है, जानने की इच्छा अथवा विधि-निषेध की मीर्मासा काव्य 
के क्षेत्र से बाहर है। अतएवं कवि शब्दों का विशेष रूप से चयन करता है जिससे वे 
अपनी शक्ति से रसिक को शब्द के व्यक्त ध्वनिमय लोक से ऊपर बर्थ के प्रकाशित 
लोक में ले जायें। काव्य जितना शब्दों के ऊपर प्रकाशमान अर्थ के लोक को जीवित, 
जाग्रत और रोचिष्ण बनाते में सफल होता है, जितना वह वर्थालोक में आवन्द की 
तरंगों को उत्पन्त कर पाता है उतना ही रसिक को तत्मय कर पाता है । जहाँ शब्दों का 
अयन ओर गठन इस प्रकार का है कि अर्थ अस्पष्ट, संकुचित और निर्जीव है वहाँ वह 
अर्थ का आलोक-जगत्‌ व्यक्त ही नहीं होता; तब शब्दों में रोचकता कहाँ और इसके 
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बिना शब्दों में साहित्य का सौन्दर्य भी कहाँ ? शब्द के उपर्युक्त अध्ययन से हम 
'सुन्दर' साहित्य के विषय में दो माप-दण्डों की कल्पना कर सकते हैं: (क) शब्द का 
बैखरी रूप अनन्त चेतना का इन्द्रिय-ग्राह्म रूप है । हम शब्द को श्रव्णन्द्रिय से 
ग्रहण करते हैं, किन्तु इन्द्रियानुभूति के स्तर पर शब्द को नहीं रहने देते; हम उसे 
मानसिक स्तर पर ले जाते हैं जहाँ इसके चेतन-रूप का प्रत्यक्ष होता है, अर्थात्‌ हम 
बैखरी से पश्यन्ती और परा रूप का अनुभव करने में प्रवृत्त होते हैं, जिसके शब्द के 
द्वारा अधिकाधिक प्रकाश और आनन्द का विस्तार होता है। कहीं-कहीं शब्दों का 
चयन और प्रयोग इस कौशल से किया जाता है कि एक छोटा पद, वाक्य अथवा 
वाक्यांश श्रोता को अनायास ही अथे के प्रकाश-लोक में ले जाता है। हमें बेखरी 
के द्वारा 'परा' वाणी के अनन्त और अनादि रूप की झाँकी मिलने लगती है, श्रुत 
से अश्रुत अर्थों का अवगम होने लगता है । यही साहित्य में सौन्दर्य की एक कसौटी 
है कि शब्द हमें अपने श्रुत रूप के द्वारा ही सीमित अनुभूति से कितना ऊपर उठा 
कर अश्रुत थर्थों के किस लोक में ले जा सकता है । 


(ख) साहित्य में रस के अवगाहन के लिये शब्द का ही नहीं, अर्थ का भी 
साक्षात्कार होना चाहिए। अर्थ एक मानसिक जगत्‌ का तत्त्व है जो हमें बिना 
प्रयत्त साधारण वस्तु की भाँति-स्पष्ट नहीं होता । इसके अतिरिक्त, हम एक शब्द को 
दूसरे से पृथक्‌ कर सकते हैं, किन्तु एक शब्द का अर्थ दूसरे अर्थों से इतना घनिष्ठ 
सम्बन्ध रखता है कि एक के जाग्रत होने से उससे सम्बद्ध अनेक अर्थ भी जग जाते 
हैं। हमने 'इन्द्र' शब्द के अर्थ का साक्षात्कार करने के प्रयत्न में देखा था कि एक 
अर्थ के साथ दूसरे अनेक अर्थ किस प्रकार उलझे रहते हैं।तब तो सुन्दर साहित्य 
वह है जो पाठक को अपनी शक्ति के द्वारा अर्थों के अखण्ड भालोक का हमें प्रत्यक्ष 
दर्शन करा सके । जब तक शब्द केवल झंकार मात्र रह कर कान में बजते हैं तब तक 
उनमें साहित्य नहीं कहा जा सकता । सौन्दर्य की अनुभूति शब्द में उसी समय होती 
है जब हम शब्द के द्वारा अर्थ का साक्षात्कार करने में समर्थ होते हैं। वेद में आदर्श 
काव्यत्व का कारण यही है कि हम वेद के शब्दों में अर्थों का प्रत्यक्ष करते हैं, जेसा 
कि सुन्दर साहित्य में ही सम्भव होता है। वेद में अस्ति, इन्द्र, वरुण, रुद्र, सूर्य 
आदि केवल शब्द-कोश के सामान्य अर्थ बाले शब्द नहीं है, किन्तु अनन्त अर्थालोक 
के निधान हैं। शब्द में अर्थ को साक्षात्कार कराने की शक्ति ही साहित्य का सौन्दर्य 
है । प्रत्येक शब्द अनन्त भर्थ को प्रगट कर सकता है। अर्थ का विच्छेद और सीमा 
सम्भव नहीं । अतएव जितना भी एक शब्द विस्फोट की भाँति चेतना को अधिक 
जाफ्रत करता है, उतना ही वह साहित्य में अधिक सौन्दर्यंशाली हो जाता है। 
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निरुक्त और व्याकरण के सिद्धान्त को आधार माउकर साहित्यिकों ने भी 
ध्वनि के आविष्कार द्वारा साहित्य में सौन्दर्य को समझने का प्रयत्त किया है। ध्वनि- 
कार आनन्दवरद्धेंन* ने मुख्यतया दो प्रश्न साहित्य में सोन्दर्य के सम्बन्ध में लिये हैं 
जिनका उत्तर उन्होंने अपूर्त सफलता: के साथ दिया है। उत्तर को समझने के लिये 
हम पहले प्रश्नों को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे । 

पहला प्रश्त यह है कि काव्य में आत्मा के रूप में व्यवस्थित वह कौन-सा 
अर्थ है जिमका सहृदय रसिक आस्वादन करता है ? महाकवियों की वाणी में वह 
कौन-सी वस्तु है जो उनके शब्दों के अतिरिक्त सुन्दरी के अवयव और उनकी योजना 
के ऊपर लावण्य की भाँति तरज्भायमान पृथक ही दिखाई पड़ती है। वह बे कौन- 
सा है जिसे शब्द अपनी साधारण शक्ति से व्यक्त नहीं कर सकता, किन्तु जो रसिक 
के हृदय में उदय होकर ह्ृदय-पंवाद और आह्वादमयी वेदता उत्पन्त करता है, 
जिससे अपनी ही आत्मा में नवीन आलोक और आनन्द जाग्रत हो उठते से रस-चर्वणा 
का प्रारम्भ होता है ? महाकवि की “सरस्वती” वह कौत-सी स्वादु अर्थ-वस्तु का 
निष्पन्द करती है जिससे सामान्य से अधिक अद्भुत प्रतिभा की दीप्ति होती है ? 
वह कौन-सा माधुय है जिसके पाने से पूर्व॑परिचित सारे पदार्थ फिर से नूतन-से प्रतीत 
होने लगते हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मधु-मास आ जाने पर वे ही द्वुमादि 
नवीन हो जाते हैं ? अन्त में, सुकवि की वाणी में वह कौन-प्ती अपूर्वता है जिसके 
कारण प्रियतमा के विलास की भाँति उसमें रस-चमत्कार की अवधि ही नहीं 
प्रतीत होती ? 

दूसरा प्र! ” यह है कि कवि प्रियतमा के नित्य नूतन विश्रम की भाँति 
अनन्त और 5६, ' रस का संचार करने वाले सहृदयश्लाध्य” अर्थ का साक्षात्‌ वर्णन 
क्यों नहीं कर +वह उसे अपने. कौशल से शब्दों में इस प्रकार गृढ़ रूप से भरता 
है कि विज्ञान अथवा व्यवहार की भाँति हमें सरलता से ऊपर ही नहीं मिलता । इस 
प्रकार साक्षात्‌ और अगूढ़ रूप में रस के वर्णन से क्‍या अ्रचारुता उत्पन्त होती है, 
अथवा गूढ़ रूप में व्यक्त करने में चारुता में कौन-सी वृद्धि होती है ? जिस प्रकार 
अलकारों से सजी हुई, श्द्धार-रस तरज्लिणी युवती का सौंत्द्य उस सौन्दययं का 
गोपन करने के लज्जा-रूप प्रयत्न से ओर भी उद्दीप्त हो उठता है, उस्ती प्रकार महा- 
कवि को गिरा में अर्थ भी गूृढ़ होकर क्‍यों और भी 'बिकट' हो जाता है ? 

ऊपर के दोनों प्रश्न साहित्य के सौन्दये को समझने के लिए आवश्यक है । 





* देखे ; घवन्यालोक : प्रथम उल्लास 
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यहाँ हमें स्मरण रहे कि कवि की वाणी का सीन्‍्दये सुन्‍्दरी के सोन्दर्य से उपमित 
किया गया है । जिस प्रकार उसका लावण्य उसके प्रत्येक अवयव से भिन्‍त कोई अन्य 
ही तत्त्व है जिसका आँखें आस्वादन तो करती हैं किन्तु थाह नहीं पातीं, और, जिस' 
प्रकार वह निरवधिक लावण्य उसकी लज्जा के कारण तिरोहित न होकर उसके 
गोपन के प्रयत्नों से ही और भी अधिक विकट हो उठता है, उसी प्रकार महाकवि 
की वाणी का लावण्य जो शब्दों से भिन्‍न है और जो कवि के गोपन के प्रय॒त्नों से और 
भी अधिक रस का संचार करता है। इन प्रश्नों का उत्तर आनन्दवर्धत ने ध्वनि” 
के आविष्कार द्वारा दिया है । 


शब्द में 'ध्वनित' अर्थ कौन-सा होता है ?' इस प्रश्न के लिए हम संक्षेप में 
शब्द-शक्ति पर विचार करते हैं। किसी शब्द का प्रथम, सरल और स्पष्ट किन्तु 
संकुचित अर्थ उसका वाच्य” अर्थ कहलाता है। यह शब्द का कोश-गत अर्थ होता 
है भौर अपने संकुचित स्वभाव के कारण जहाँ यह लोकिक व्यवहार के योग्य होता 
है, वहाँ यह कवि के व्यापार के अयोग्य होता है। शब्द की जिस शक्ति से इसका 
वाच्याथे प्रकट होता है उसे 'अभिधा' कहा जाता है। 'कमल' का वाच्याथे पानी 
में उगने वाला एक पुष्प विशेष है। इस अर्थ में कोई चमत्कार नहीं । किन्तु जब कवि 
कमल-मुखी' का प्रयोग करता है तो कमल का वाच्यार्थ यहाँ संगत नहीं प्रतीत 
होता । कमल से मुख का क्‍या सम्बन्ध हो सकता है ? यह प्रश्त अभिधा के स्तर 
पर उठता ही नहीं, क्योंकि दोनों के अभिधेयार्थ भिन्‍न हैं। जब हम 'कमल' और 
भुख' इन दोनों के भिन्‍न वाच्याथों के ऊपर उठ कर इनके गुणों का मानसिक प्रत्यक्ष 
करते हैं तो कमल की कोमल, स्वच्छ सुरभि और मुख के आकार ओर कोमलता का 
आभास होने लगता है। तब उनमें 'समानता' का उदय होता है जिससे हम एक 
को उपमा और दूसरे को उपमेय समझने लगते हैं। जब किसी पद का अर्थ अभिधा 
से स्पष्ट नहीं होता, किन्तु व्याहत होता है तो हमारी बुद्धि दूसरे अर्थ का अधवगाहन 
करने के लिए ऊंची उठती है और उस शब्द से सम्बद्ध अर्थों का उद्घाटन करती है। 
यह नवीन अर्थ नवीन आलोक उत्पन्न करता है। साहित्यिक इस बर्थ को लक्ष्य 
और शब्द की लक्ष्यार्थ की ओर ले जाने वाली शवित को “लक्षणा' कहते हैं। स्पष्ट 
हो गया होगा कि 'कमल-मुल्ी' का अर्थ अभिधा के साक्षात्‌ अर्थ से कितना दुर है, 
किन्तु इसका उपमोपमेय सम्बन्ध लक्षणा से स्पष्ट हो जाता है । 


शब्द का अर्थ वाक्य में प्रगट होता है। शब्दों की योजना से अर्थ की अभि- 
व्यक्ति होती है | यह अर्थ प्रति शब्द में पृथकू-पृथक नहीं होता, यद्यपि इन्हीं शब्दों 
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से प्रकट होता है । इसका अवगम करने के लिए बुद्धि एक अखंड अर्थात्‌ जो शब्दों की 
भांति विभकत नहीं है अर्थ का आविष्कार करती है । यह शब्दों का पिण्डार्थ है 
जिसे तात्परयं कहा जाता है । इससे अनेक शब्दों में एकार्थवा और एक-सूत्रता का उदय 
होता है। शब्दों की 'तात्पय॑ शक्ति को बुद्धि में पिण्डाथें अथवा समूढ अर्थ को अवगम 
करने की शक्ति माना जाता है । 

काव्य के लिए अभिधा अनुपयुक्त है। वह थोड़ा-सा साक्षात्‌ अर्थ बता कर 
रुक जाती है। लक्षणा हमें अलंकार तक पहुँचाती है भौर तात्पयें से हम समग्र अर्थ 
की अवगति करते हैं। किन्तु काव्य का सहृदय-श्लाध्य' अर्थ इन अर्थोंसे भिन्‍न है। 
शब्दों से रसास्वादन के लिए प्रत्येक शब्द में रस्तोद्रंक करने वाले अर्थों की जाग्रति 
होनी चाहिये। 'कमल-मुखी” पद का काव्यात्मक बर्थ कमल के साथ अनेक सम्बद्ध 
आनन्दमयी भावनाओं की अभिव्यक्ति है जिनके उद्बोधन से प्रियतमा का मुख भी 
कमल जेसा आस्वादन योग्य हो जाता है। कवि का 'कमल' शब्द-कोश का कमल 
नहीं है। वह उसके भावना-जगत्‌ का पदार्थ है जहाँ इसमें दिव्य मादक गन्ध है जो 
मधुपों को मत्त बनाती है, जिसका स्पर्श पाकर पवन भी विकल हो उठता है, जिश्नके 
दिव्य वर्ण से सरोवर की वेभव-वृद्धि होती है। इस भावना के आलोक मे पहुंच कर 
कमल' अनेक तीत्र वेदनाओं को जाग्रत करता है । वह हमें सुदूर सरोवर के तट पर 
ले जाता है जहाँ वक्षों की हरियाली है और निर्मेल भाकाश में प्रभा का विस्तार है । 
वहाँ 'कमल' को देखकर कितनी कल्पनाएँ, कितनी कामनाएँ और स्मृतियाँ जगती है 
इस प्रकार कवि का कमल” कल्पना के रसमय लोक में हमें ले जाता है, जहाँ 
“कमल-मुखी” इस पद के काव्यात्मक अर्थ का हमें प्रत्यक्ष भनुभव होता है। कवि के 
शब्द की वह शक्ति जिससे वह हमें प्रत्यक्ष से ऊंचा उठा कर कत्पना के असीम, सरस 
आलोक-लोक में ले जाता है, आनन्दवर्द्धन के लिये ध्वनि है । 


[६ हे. 2) 


निश्चय है कि शब्द का साहित्यिक सौन्दर्य और गौरव ध्वन्याथथ है। जिस 
अभागे पुरुष की बुद्धि शब्दों के वाच्यार्थ तक ही सीमित है वह साहित्य में रस'नुभूति 
के लिए असमर्थ हैँ। वह शब्दों के द्वारा कल्पता-लोक में नहीं पहुँचता । कवि अपने 
शब्दों का चयन, गठन और सृजन भी इस कौशल के साथ करता है कि रसिक पाठक 
इनके ध्वन्याथं का अवगाहन कर सके । वह छन्द, गलद्थार, गुण, कथानक आदि 
अनेक उपायों का प्रयोग करता है जिससे पाठक के सम्मुख एक भाव-लोक का उदय 
हो । वहाँ भाव-लोक में कवि के शब्दों का भावनात्मक क्थ वाचक हृदयंग्रम करता है 
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ओर उन शब्दों की शक्ति से उनके पीछे गृढ़ अनेक अर्थों का आस्वादन करता है। 
ध्वन्यार्थ ही कवि की (विकट' वाणी का लावण्य है। वह शब्दों के वाच्याथे से ऊपर, 
भावनाओं से तरज्ित, रस के प्रवाहों से आप्लावित कल्पना का लोक है जहाँ पहुँच 
कर शब्द का वेभव अनन्त और उसका माधुयें निरवधिक हो उठता है, ठीक उसी 
प्रकार जसे प्रेम के उद्रेक से प्रियतमा का सौन्दय निस्सीम हो उठता है । 


सच पूछा जाये तो 'ध्व्रनि' शब्द की शक्ति इतनी नहीं है जितनी वह रसिक 
के रसास्वादन की शक्षित है । रसिक अपनी भावना और कल्पना के बल से शब्द के 
ध्वन्यार्थ का अवगाहन करता है । उप्ती की रस-चवंणा से उसे आनन्द भी होता है। 
तब फिर कवि का क्‍या महत्त्व है? भ्रथमतः, कवि प्रत्येक अनुभूति को चाहे वह 
बौद्धिक सिद्धान्त या गढ़ शास्त्रीय तत्त्व हो या नेतिक मीमांसा हो या कोई पीड़ा, 
उत्ताप, स्मृति हो अथवा कोई दाशंनिक सत्य हो, अपने 'कवि-व्यापार' से उसे 'रसनीय' 
बना देता है । इसे अंग्रेज विचारकों ने 0807 2!22707 कहा है। किस प्रकार ? 
इसका उत्तर हम आगे देगे । द्वितोगतः, कवि साक्षात्‌ रस का बखान न करके उसके 
ऊद्र क के लिए पर्याप्त सामग्री का संकलन करता है और इसको इस कौशल से रूप 
ओर भोग प्रदान करता है कि वाचक इसका स्पश पाकर भाव-लोक में चला जाता 
है । वस्तुत: यह मानना अनुचित है कि प्रत्येक शब्द का पृथक्‌ कोई ध्वन्याथं होता है। 
यदि ऐसा होता तो हम शब्द-कोश में प्रत्येक शब्द का ध्वन्या्थं लिख सकते । किसी 
शब्द का त्रिशेष अर्थ रस के सन्दर्भ में ही लगाया जाता है। कवि अपनी मौलिक 
प्रतिभा से इस रस-सन्दर्भ को कथा-वस्तु, छुन्द आदि के द्वारा उत्पन्न करके रसिक को 
जाग्रत करता है। उस रस-सन्दर्भ में पड़ कर शब्दों का सौन्दर्य अथवा उनका ध्वन्यार्थ 
प्रगट होता है, जिसे रसिक अपने ही चित्त को चर्वण-क्रिया से आस्वादन करता है । 


यहाँ हमें दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिलता है। यदि कवि अपने शब्दों से रस 
का साक्षात्‌ वर्णन करे तो, एक तो, शब्दों में रस साक्षात्‌ होता भी नहीं है, क्योंकि शब्दों 
में रस का उदय रसिक अपनी भावना के बल से करता है। कवि भावना को जाग्रत 
करके शब्दों को सरस बनाता है, न कि शब्दों में कोई स्वभावजन्य सरसता है। दूसरे, 
रस का स्व शब्द से वर्णन करने से, जेसे, श्वुद्भार! रस शब्द से, श्ुद्धार रस का 
अनुभव नहीं होता । अतएवं कवि का सम्पूर्ण प्रयत्न रस के साक्षात्‌ वर्णन को छोड़कर 
भावुक के मन में रसनीयता (587०४णाशश्क्षा०7) लाने के लिये होता है। वह 
अनेक उपायों से अपनी सामग्री का चयन और गठन करता है जिससे रसिक में 
भावोदेक हो । वह अपने छन्‍्द को संगीत का “लय प्रदान करता है, कथानक की कल्पना 
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करता है, अलंकारों के नवीन आविष्कार करता है, केवल इस दृष्टि से कि रसिक 
जाग्रत-लोक से अपनी सहृदयता का सहारा लेकर भाव-लोक में पहुंच जाये । वहाँ 
पहुंच कर वह सम्पूर्ण काब्य-सामग्री स्वयं रस के आलोक से उद्धाप्तित हो उठती है। 
आतन्दवरद्धन कहते हैं कि आलोक की इच्छा वाला मनुष्य दीपक और उसकी शिखा को 
ठीक करने में दत्तचित होता है। दीपक प्रज्वलित होकर अपने आपको और सब पदार्थों 
को प्रक्राशित कर देता है । इस प्रकार कवि का प्रयत्न अपनी कारयित्ी प्रतिभा से काव्य 
की सामग्री जुटाने के लिये होता है | काव्य स्वयं उस सामग्री को--शब्द और उसके 
चयन को-अपने रस से चमका देता है । काव्य का रस उसका सौन्‍्दय्य है, किन्तु जिस 
प्रवृत्ति ने स्त्री में अपने सौन्दर्य को लज्जा से गोपन करके उसे और भी विकट बनाने 
का स्वाभाविक कौशल दिया है, उसी प्रवत्ति ने कवि को भी काव्य के सौन्दर्य को 
सामग्री, छन्‍्द, कथानक, अलंकार आदि में गोपन करके उसको और भी उद्दीप्त 
करने का कौशल सिखाया है। कारण यह कि बालिका की सरल दृष्टि निर्दोष 
होने के कारण लज्जा का अर्थ नहीं समझती । लज्जा का प्रथम उदय काम की वासना 
के प्रथम स्फुरण के साथ ही होता है। शने-शनेः यौवन के साथ यह मनोविकार 
सारे शरीर भोर मन में व्याप्त हों जाता है। इस विक्रार को छिपाने का प्रयत्न 
उसको और भी अधिक प्रकट कर देता है । इसी से लज्जा स्त्री के लिये और भी 
श्री वृद्धि करने के कारण उसकी भूषा हो जाती है । इसी प्रकार काव्य का संवृत 
सौन्दर्य सामग्री के भ्रणु-अणु में व्याप्त होता है । किन्तु कवि इस रस के छलकते 
हुए कलश को अलंकार, छनन्‍्द, कथानक आदि से ढक कर वाचक के हृदय में और 
भी अधिक कौतृहल ओर चमत्कार का संचार करता है। काव्य का रस इस गोपन- 
विधि से अर्थात्‌ अथ के वाच्य, लक्ष्य न होकर व्यंग्य अथवा 'अ्रतीयमान” होने से 
ओर भी मधुर हो जाता है । 


साहित्य में सोन्दर्य का सार शब्दों में रस की गोपन-विधि है। इस ग्रोपन 
से, चवंणा के और भी उद्दीप्त होने के कारण, रस अधिकाधिक मधुर होता है। 
शब्दों में ध्वन्यायं ही रस है जो शब्दों में गुप्त रहता है। रसिक चवंणा द्वारा इस 
रस को अपने अन्तर्लोक में उद्घाटन करता है। रस के उधड़े हुए रूप से चर्वणा 
'नहीं उत्पन्न होती, ठीक वेसे ही जेसे निलंज्ज सुन्दरी के रूप को देखकर रस उत्पन्त 
नहीं होता | अभिनवगुप्त रस के साक्षात्‌ वर्णन को “वमन' कहते हैं । 


क्या हमारे युवक औौर युवती सौन्दर्य के ग्रोपन-स्वरूप सार को 
जानते हैं ? 
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( ४ ) 

ध्वनिकार ने साहित्यिक सौर्दर्य का जो आदरश प्ररतुत किया है, वह शब्द 
की शक्ति द्वारा अर्थ के ज्योतिर्जगत्‌ में रसास्वादन का आदर्श है। हम शब्द तक 
ही नही रुकते; अर्थ तक पहुँच कर उसका आस्वादन करते हैं, तभी तो हम इसे 
शब्दार्थ-रूप साहित्य कहते हैं। अर्थ की अनुभूति का आनन्द शब्द, इसके चयन 
और गठन, के माध्यम द्वारा प्राप्त करना साहित्य का आनन्द है। इस परिभाषा 
द्वारा हम वैज्ञानिक साहित्य तथा साहित्य के अन्य भेदों को उस साहित्य से पृथक कर 
सकऊते हैं जिसका सुख्य उद्देश्य सौन्दर्य का सृजन और आस्वादन है, जैसे काव्य, उप- 
न्यास आदि । सुन्दर साहित्य का आदर्श “रस की अभिव्यक्ति है।यह रस अर्थ 
की चर्वंणा से उत्पन्त होता है | जहाँ हमें शब्दार्थ के साहित्य से आनन्द प्राप्त होता है 
वहीं साहित्यिक सोन्द्यं मानना चाहिए । जिस साहित्य का प्रधानतया रसास्वादन 
उद्देश्य है, हम उसे ललित साहित्य भी कह सकते हैं । 


अर्थ का भास्वादन ललित साहित्य में एक विशेष विधि से होता है। यह 
विशेष विधि ही ललित साहित्य को अन्य साहित्य से भिन्‍न करती है। यह विधि है : 
सुन्दर साहित्य में अर्थ की अभिव्यक्ति का एक मात्र उपाय “अलंकार! है ज़ब कि 
वेज्ञानिक साहित्य में अलंकार का प्रयोग दोष माना जाता है। कारण यह है कि 
अर्थ की अभिव्यक्ति के केवल दो उपाय सम्भव हैं, या, यह कहिये कि केवल दो 
उपायों द्वारा हम अर्थ के आलोक-लोक का अवगाहन करके उसको व्यक्त करते हैं। 
एक उपाय है सामान्य शत्वर्य का आविष्कार जिससे हम किसी वस्तु के सामान्य 
ओर यथार्थ रूप को बुद्धि द्वारा समझ पाते हैं । मानवता, सत्य, सौन्दर्य, घनत्व, 
उष्णता, वृद्धि, ऊर्वरता आदि अनेक प्रत्यय' हैं जिनसे विभिन्‍न विज्ञानों में अर्थ की 
प्रतोति उत्पन्न होती है । विज्ञान का उद्देश्य ही अर्थज्ञान के लिये उपयुक्त स्पष्ट 
प्रत्ययों का आविष्कार करना होता है जिनसे हम वस्तुओं भौर प्राकृतिक 
घटनाओं के यथार्थ रूप और क्रम-नियम को समझ पाते हैं। अथे-लोक के भवगा- 
हन का दूसरा उपाय 'साधस्यें' है जिसके द्वारा हम,वस्तुओं के वैज्ञानिक रूप का 
ज्ञान नहीं प्राप्त करते, किन्तु उनके सौन्दर्य की अभिव्यक्ति करते हैं । साधर्म्य 
अथवा सादुश्य के द्वारा वस्तु अथवा अथ्थ के सौन्दर्य का उद्घाटन “गलंकार' कहलाता 
है | साहित्य-कला भलंकारों के साधन से, न कि प्रत्ययों के द्वारा, अर्थ की अभि- 
व्यक्ति करती है । उदाहरण के लिये, मनुष्य के जीवन को लीजिये । हम कई बार 
अन्तर्मुख होकर जीवन” का अनुभव करते हैं । यह क्या है? इसको वैज्ञानिकों ने 
समझने का प्रयत्त किया है : यह एक क्षष-क्षण में परिवत्तंत होने वाला अनन्त 
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अनुभूतियों का क्रम है। एक अनुभव न जाने कहाँ से आता है और क्षण भर 
को चेतना में आकर न जाने कहाँ विस्मृति में विलीन हो जाता है । यह क्रम निरन्तर 
चलता है वेज्ञानिकों ने इस परिवत्तंत को समझने के लिये कई '्रत्ययों का आवि- 
ष्कार किया है, जैसे, बुद्ध क्ा विज्ञान-सन्ताना और बर्मसों नामक फ्रेंच दाशंनिक 
का का शा, स्पेंसर का 40[प्रश्यायद्या। 0 हा वाल 0496 ठ्प्रांशः 
धएश्ााणा70६ अर्थात्‌ आन्‍्तरिक प्रवृत्तियों का बाह्य परिमण्डल के साथ आनुकल्य 
स्थापित करने का प्रयत्न इत्यादि । इसी जीवन की अनुभूति को कलाकारों ने 
साधम्यं के आविष्कार द्वारा व्यक्त किया है, जैसे, जीवन-प्रवाह अर्थात्‌ जिस 
अ्रकार जल-श्रवाह सतत रूप से बहता हैं उसी प्रकार जीवन भी गतिशील है। हम 
जल-प्रवाह ओर जीवन में सादृश्य पाते हैं अथवा, “'जीवन-दीप' अर्थात्‌ दीपक की 
भाँति जीवन भी क्षण-क्षण में परिवत्तित होता, प्रकाश करता, अपने ही स्नेह में 
जलता हुआ वबेदना से प्रकाश और आनन्द पाता है। इस प्रकार हम एक ही अनुभति 
को प्रत्यय और साधम्य द्वारा अभिव्यक्त करके क्रमशः विज्ञान और दा हित्य-कला 
का सृञ्ञन करते हैं । 


भर्थ अथवा अनुभूति का लोक कितना विस्तृत और गम्भीर है, यह हमें मालूम 
है। यह आध्यात्मिक चेतना का अनन्त लोक है जहाँ 'अथं' रहता है । प्रत्येक अर्थ 
प्रकाश-लोक का एक कण है। कलाकार उस अर्थ-लोक, अनुभति-लोक अथवा चेतना- 
लोक में प्रवेश करता है विहार के लिये, न कि ज्ञान-सम्पादन के लिये। वह अपनी 
भावना से भावित होकर कल्पना की पंखों पर चढ़ कर उस अर्थ-लोक का अवगाहन 
करता है ऑर उसके हृदय की सरसता उस प्रकाश के लोक को रसमय बना देती है। 
जिस समय उसकी सम्पूर्ण चेतना भावमय, रसमय हो जाती है उस समय कल्पना उस 
लोक में जाग्रत अर्थों को जीवन की तरलता, प्राणों की वेदना और आत्मा का प्रकाश 
प्रदान करती है । तब वे “अर्थ” ज्ञान के अस्फुट कण नही रहते, किन्तु रस-वर्षी बादल 
बन कर जीवन की विद्युत से चमचमाते हुए, कवि की वाणी के रूप में बरस पड़ते 
हैं । ये अर्थ अपनी स्फुट अभिव-क्ति के लिये कल्पना का माध्यम ढूंढ़ते हैं, और 
कल्पना इन अर्थों को अपनी व्यक्त, स्पष्ट अनुभूति का--हमारे प्रत्यक्ष जगत के दिव्य 
ओर मनोहर रूपों का-वरदान देकर इन्हें सजीव बना देती हैं। कवि के मानस के 
सरस अर्थ कल्पना से स्पष्ट अभिव्यक्ति पाकर अलंकारों के द्वारा प्रकट होते हैं । 


साधारण भ्रम के कारण, हम अलंकारों को काव्य आदि पर बाहर से लादा 
गया भाभूषण मात्र समझकर इनका उचित मकह्ृतत्त्व नहीं देते । सत्य तो यह है कि 
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अलंकार ही कवि के अर्थों के शरीरीकरण का उपाय है। अतः हम काव्य को अलं- 
कारों से पृथक नहीं कर सकते। हाँ, जिस काव्य में काव्यता नहीं, केवल 'कवन' 
अथवा चित्रण है, वहाँ अलंक्रारों का उच्छिष्ट ऊपर से कविता पर थोपा जाता है। 
सुन्दर काब्य तो अलंकृत सरस बर्थों की अभिव्यक्ति है। अलंकारों के लिये कवि 
को पुृथक्‌ प्रयत्न करना अनुचित है । अभिन्वगुप्त ने तो “अलंकार” सम्बन्धी सिद्धान्त 
का प्रतिपादन ही इस आधार पर किया है: जो अलंकार “अपूथक्‌ प्रयत्न निव॑त्य/ 
हो वही साहित्य का अंग है, उसे ही रसाज्भरता प्राप्त होती है । यहाँ हम इस बात पर 
बल देते हैं कि अलंकार का उदय उन्हीं शक्तियों से होता है जिनसे काव्य में रों 
का उद्रेक होता है । 


अलंकार को जननी कल्पना है। कल्पना भर्थों के सादृश्य का अवगाहन 
करती है । यदि कल्पना स्वयं ऊबंर और रस के आवेश से संचारित होतो है तो 
वह सादृश्य, दण्डी के शब्दों में, प्रीति-उत्पादन के योग्य, अप्पय के अनुसार, हुद्य और 
जगन्नाथ के अनुसार सुन्दर! हो उठता है। 'सुन्दर' से जगन्नाथ का तात्पये 
चमत्कृति' उत्पन्त करने की 'योग्वता है और चमत्कार एक आनन्‍न्द-विशेष है 
जिसका अनुभव सहृदय रसिक करता है। चमत्कार के बिना सादुश्य सुन्दर नहीं 
कहा जा सकता । यह चमत्कार की अनुभूति ही जिसका रसिक हृदय आस्वादन 
करता है । अलंकार के सारभूत कल्पित सादृश्य को सत्यता का प्रमाण-पत्र प्रदात 
करता है । अतएवं अलंकार का सौन्दर्य रसवती, चमत्कार को उत्पन्त करने वाली 
कल्पना से उत्पन्त होने के कारण सत्य होता है, असत्य नहीं । 


सुन्दर अलंकार कल्पता का अद्भू त का आविष्कार है, जिससे मानस-लोक 
का, उसको गहन अनुभूतियों और वेदनाओं का, परम प्रयत्क्ष होता है । चेतना के 
अधीम, अछोर जगत्‌ के सुदूर कोने जहाँ हमारी मूक चेतनाएँ अद्धें निद्वित अवस्था 
में पड़ी रहती हैं कल्पना के आलोक से एक अलंकार के आविष्कार द्वारा जगमगा 
उठते हैँ । कल्पना के द्वारा कवि अनजाने लोकों का अवगाहन करता है और अलंकार 
के द्वारा उन्हें व्यक्त करता है । अलंकार काव्य का अभिन्न अंग और मात्र साधन है । 
अरस्तू नामक यूनानी दाशंनिक तो महाकवि की पहचान ही उसके 'रूपक' और 
“उपमा के आविष्कारों से करता. है। कालिदास, व्यास आदि का महत्त्व इनकी सजीव 
ओर सरस उपमाओं की सृष्टि के कारण है । कवि की उत्पादक प्रतिभा और काव्य 
में मोलिकता की परख उनके अलंकारों से होती है। मिडिल्टत मरे नामक 'शेक्स- 
'पीयर' के विद्वान्‌ ने रूपक को सत्य का अवगम करने और अनुभूति को व्यवस्था देते 
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की स्वाभाविक प्रवृत्ति माना है। वस्तुत: जहाँ कहीं हम भर्थ का साक्षात्कार करना 
चाहते हैं, न केवल उसका वाचिक आभास, वहाँ स्वभावतः अल्लंकार का प्रयोग होता 
है। विज्ञान भी अनेक स्थलों पर अर्थ की उत्कृष्ट भभिव्यक्ति के लिये रूपकों के 
प्रयोग के लिये बाध्य होता है। साहित्य में, वेज्ञानिक, घामिक और ललित साहित्य 
में भी, अलंकार व्यापक तत्त्व है, क्योंकि जहाँ कल्पना है वहाँ अलंकार है । 

हमने अलंकार के सामान्य रूप का विवेचन किया है। कवि अपने कौंशल से 
अनेकों अलंकारों का प्रयोग करता है। इन सबका उद्देश्य और मूल समान है-- 
उद्देश्य, अर्थ की परम अनुभूति, और मूल, रसावेश से प्राणित हुई कल्पना । अप्पय 
तो सारे अलंकारों की समष्टि 'उपमा” को मानता है। सच भी यह है कि साधम्ये! 
अलंकारों की आधार-भूमि है भौर साधम्यं उपमा का प्राण है। हम अलंकारों की 
विशेषताओं में न जाकर केवल एक प्रश्त पर विचार करेंगे : अलंकार किस प्रकार 
सौन्दर्य की सृष्टि करते हैं और रसास्वादन के साधन हो जाते हैं ? 

ऊपर के उदाहरण में "जीवन और 'दीपक' में सादुश्य की खोज करके कल्पना 
हमारे जीवन की अनुभूति को दीपक की जलन, स्नेह, वेदना, क्षण-क्षण में परिवत्तंन- 
शील प्रकाश का निरन्तर क्रम आदि प्रदान करती है। इससे जीवन की अनुभूति 
इतनी प्रकृष्ट होती है कि इसका अथे प्रत्यक्ष हो जाता है और तब हमारा रसिक 
हृदय दीपक-रूप जीवन के तदाकार होकर दीपक की वेदना ओर निरन्तर कणों में 
बहती हुई ज्योति का रूप धारण कर लेता है, और ततन्मय होकर, जीवन-दीप होकर; 
जीवन की जलन और ज्योति का अनुभव करता है॥ प्रत्येक अलंकार सादृश्य की 
खोज के द्वारा अस्पष्ट अनुभूति को प्रत्यक्ष करके रसिक के हृदय में तनन्‍्मयता का सुख 
उत्पन्न करता है । अलंकार का मनोवेज्ञानिक आधार “अन्तर्भावनात्मक' श्रवृत्ति है। 
मुख-कमल” के अनुभव में प्रेयसी के मुख का माधुयं और कमल की सूुकुमारता 
और सौरभ सम्मिलित है जिससे यह अनुभव इतना प्रकृष्ठ, मनोहर और रसास्वादन 
के योग्य हो जाता है। कालिदास की वल्कल पहने हुए वनवासिनी शकुन्तला के 
सौन्दर्य का अनुभव 'शेवल से अनुविद्ध सरसिज” और “कलडू से अड्धित हिमांशु” के 
सादुश्य से कितना प्रक्ृष्ठ हो जाता* है, इसे सहृदय रसिक समझता है । 


का, 


एक दृष्टि से हम साहित्यिक सौन्दर्य के दो माध्यम स्वीकार कर सकते हूं; 





*सरसिजमनु विद्ध शैवलेतापि रम्यं-सलिनमपि हिमाशों लंक्ष्म लक्ष्मों 
तनोति । अभिज्ञानज्ञाकुन्तलम्‌ 
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पहला श्रत शब्द और दूपरा अश्वुत अथे । यह सौन्दर्य दोनों माध्यमों के 'साहित्य' से 
मूतिमान्‌ होता है । अत: हम यहाँ सौन्दर्य की शब्द-मूर्ति और अर्थ-मूर्ति दोनों मानते 
हैं । उत्तम साहित्य में इन दोनों मूर्तियों में विलक्षण सामज्जस्य होता है : अर्थ-मूर्ति 
का सौन्दर्य और रूप शब्द-मूति को अधिक मनोहर बना देता है और शब्द-्मूति अथे 
के लिये उचित आकार प्रदान कर उसे और भो प्रकृष्ट बना देती है। हम साहित्य में 
'हूप' का अध्ययन करने के लिये इन दोनों को पृथक्‌ू-पृथक्‌ और सहित भी लेंगे, 
यद्यपि शब्द का अर्थ से पृथककरण वस्तुतः सम्भव नहीं होता । इस प्रकार हम शब्द 
के रूप, अर्थ के रूप और शब्दार्थ साहित्य के रूप का अध्ययन करेंगे । 

शब्द की विशेष योजना से शब्द-सूर्ति का आविर्भाव होता है। शब्द अक्षरों 
के विन्यास से बनते हैं। अक्षर कोमल अथवा कठोर, मधुर अथवा कदु, अल्प-प्रयत्न- 
साध्य अथवा महा-प्रयत्न-साध्य, द्रव अथवा कठोर ध्वनि वाले होते हैं। अक्षरों के 
इन गुणों से शब्दों में भी कोमलता, माधुयं आदि गुण उत्पन्त होते हैं। सम्भव है 
शब्द के माधुय आदि गुणों का प्रभाव उसकी भर्थानुभूति पर पड़ता हो । किन्तु शब्दों 
के विन्‍न्यास से जिस मृति का जन्म होता है, उसमें इन ध्वनियों का प्रभाव अवश्य 
रहता है । इससे वेदर्भी, गौड़ी, पाञऊचाली आदि शैलियों का जन्म होता है। हम इन 
पर विचार न करके केवल शब्द-मूर्तियों के उन भेदों पर ध्यान देंगे जिनके साथ अर्थ 
का भी सामञ्जस्य हो जाता है। इस प्रकार की शब्द-मूतियाँ तीन हो सकती हैं : एक 
मधुर, दूसरी प्रसन्‍न और तीसरी ओजस्विनी । शब्दार्थ की इन मूर्तियों में हम माधुये, 
प्रसाद और ओज गुण मानते हैं । इसके अतिरिक्त दण्डी, वामन आदि कवि-पण्डितों 
ने शब्द-बन्धों के अनेक गुणों का उल्लेख किया है। 

शब्दमूति के भेदों में गद्य और पद्म दो व्यापक भेद हैं। गद्य में शब्द-विन्याप्त 
भावना अथवा विचार की लय के अधीन रहता है भर्थात्‌ विचार का प्रवाह, स्फूत्ति, 
गति और गुण शब्द की गति, वाक्य के आकार, विस्तार को अपने अनुसार बना लेते 
हैं। इसी कारण गद्य में वाक्य स्वच्छन्द होता है । किन्तु पद्म में छन्द का प्रयोग होता 
है, क्योंकि वहाँ भावना अथवा विचार शब्द-विन्यास के अधीन होता है | गद्य भौर 
पद्य के भेद को हम यों भी कह सकते हैं कि गद्य में अथै-मूति का प्राधान्य शब्द-विन्यास 
के ऊपर होता है भोर पद्च में शब्द-मृति अर्थात्‌ छन्द का अधिकार और गौरव रहता 
है। साहित्य के गद्य-रूप में विचार अथवा भावना के गौरव का कारण उसका सौन्‍्दयें 
शब्दों की गति और लय के विचाराधीन होना है। यदि गद्य विचारों के ओज, 
प्रसाद, माधुर्य आदि का अनुसरण करता है और उनके अधीन रहकर उनकी दीप्ति को _ 
बढ़ाता है, अर्थात्‌ मधुर विचारों के अनुसार भाषा भी मधुर, कोमल, अल्प-प्रयास- 
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साध्य हो जाती है तो वह गद्य सुन्दर कहलाता है । पद्य में छन्‍्द का प्रयोग विचार के 
अवाह को अपने अधीन रखता है। छन्द में संगीत का रूप निहित है। अतएवं साहित्य 
की छन्दोमयी मूृत्ति जिसे हम पच्च कहते हैं अपने 'संगीत' के कारण विचारों को और 
भी मामिक बना देती है अथवा, यह कहा जाये कि पद्च अपने छन्दोसय रूप के बल 
से अर्थ को पिघला कर उसे भी संगीत-सा प्रिया बना देता है। यह मानना होगा कि 
छन्द में शक्ति है और इसका प्रयोग विश्वब्यापी है। इसका कारण यह है छःद शब्द 
का संगीतमय रूप है जिसमें हमारे समझने योग्य विचारों और भावों को रसीकरण 
(770४0 9228007 ) करने की विलक्षण सामथ्यं होती है । 


साहित्य में अर्थ भी रूपवान्‌ होता है। नाटक, काध्य, कहानी, उपन्यास, 
आख्यान, निबन्ध, चरित्र-चित्रण , पत्न आदि अनेक साहित्यिक मूर्तियाँ हैं अर्थात्‌ अर्थे 
के अनेक व्यक्त रूप हैं। साहित्यकार कल्पना के बल से अपने मतनोगत अर्थों की 
संगति, संतुलत और सापेक्षा आदि नियमों को स्वीकार करने वाली योजना करता 
है। इस विन्यास से रूप का उदय होता हैँ। रूप की परिभाषा के अनुसार इसमें 
अनेक की एकता होनी चाहिये। साहित्य की बर्थ स गठित मूर्ति में जिसे नाटक, 
उपन्यास बादि कहा जाता है अनेक भावनाएं, विचार, समाज की छढ़ियां, रुचि 
और सामृहिक जीवन की प्रेरणा, उपेक्षा और आकांक्षा, आथिक, धारमिक परिब्यथितियाँ 
जन-जीवन के तल में तरज्लित वासनाएँ, निराशाएं जौर अवसाद तथा उल्लास आदि 
अनगिन अनुभूतियाँ रहती हैं । इनको मूत्ते रूप देने के लिए साहित्यकार कल्पना के 
बल से चरित्रों का सृजन करता है। प्रत्येक चरित्न काल्पनिक होते हुए भी कलाकार 
की सत्य अनुभूति को वहन करने के कारण सत्य और साथ ही सुन्दर भी होता है । 
ये चरित्र कलाकार के जीवन से जीवन और प्राणों से प्राणों की संवेदना लेकर अपने 
स्वरूप के अनुसार व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, प्रेम, देष करते हैं, संघ और आन्‍्दो- 
लग में भाग लेते हैं। उस समय घटनाएँ घटती हैं, भाग्य के विधान पूरे होते हैं, कभी 
हे, कभी विषाद, कभी विनाश ओर कभी विकास होता है । इस प्रकार कलाकार अपनी 
क्रल्पना के संचार की सृष्टि करता है और इसमें हमारे वास्तविक संसार से भी अधिक 
स्वाभाविक सत्य का उद्घाटव होता है। यह कलाकार की कल्पनामय सृष्टि 'कथा- 
वस्तु' कहलाती है। यह दुःखान्त और सुखान्त हो सकती है; इसमें किसी एक रस 
अथवा सिद्धान्त अथवा विचार-शैली की प्रधानता हो सकती है । इस कथावस्तु द्वारा 
साहित्य की अर्थभयी सूरति को अनेक की एकता-स्वरूप रूप प्राप्त होता है । 


कथावस्तु साहित्य की अथंमयी मूर्ति है जिसमें अतेक अर्थों का विन्यास होता 
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है, जेसे घटना, चरित्र, भावना, दार्शनिक अथवा नैतिक विचार, आदि। किन्तु 
लेखक के मन्तव्य के अनुसार यह कथावस्तु स्वयं नाटक, आख्यान, उपन्यास भादि 
का विशेष रूप धारण करती है । हम इनमें से प्रत्येक 'हप' का अलग-अलग विश्लेषण 
न करेंगे । इनके रूपों में साधारणतया “विकास” का पालन किया जाता है अर्थात्‌ 
इनका प्रारम्भ एक विशेष वातावरण में 'बीज' से होता है। यह बीज” कोई चरित्र, 
घटना अथवा परिस्थिति होती है और वातावरण समाज, किसी का व्यक्तिगत जीवन 
अथवा काल्पनिक लोक होता है। अनुकूल वातावरण में बीज उगता है और शर्नें:- 
शने: अन्य घटनाओं के रूप में यह बीज पलल्‍लवित, पुष्पित और फलित होता है । 
प्रारम्म से अन्त तक अथवा बीज-प्ररोह से इसके पूर्ण विकास तक इसमें एक ही 
भावना, विचार अथवा सिद्धान्त की ध्वनि ओत-प्रोत रहती है, जैसे सम्पूर्ण रामायण 
में आदर्श मानवता का परस्पर और दानवता के साथ संघर्ष की व्यापक भावना है। 
इस प्रकार सम्पूर्ण नाटक, उपन्यास आदि में वातावरण, विकास और व्यापक भावना 
द्वारा एकता प्राप्त होती है। निम्न कोटि के साहित्य में इस एकता का अभाव रहता 
है, अर्थात्‌ इसमें रूप” विरूप होता है। स्मरण रहे कि सभी कलाओं की भाँति 


साहित्य में भी 'रूप” का आस्वादन किया जाता है । 
साहित्य में तीसरे प्रकार का 'रूप' शब्द और अर्थ दोनों के साहचर्य से 


उत्पन्त होता है। वस्तुत: साहित्य का सौन्दर्य शब्दार्थ के रूप' में निहित रहता है। 
इसमें सबसे उत्कृष्ट रूप” गीत्यात्मक गीति-स्वरूप, 7.908! कहलाता है। 
इसमें साहित्यकार अपने हृदय के भावों और आाद्र अनुभूतियों को जंसे प्रेम, उत्ताप, 
पश्चात्ताप, निवेदन, यहाँ तक कि दार्शनिक विचारों को जो भावना से भावित हों 
गये हों, कथावस्तु के आधार पर भौर इसके बिना भी, साधारणतया छउन्‍्दोबद्ध किन्तु 
कभी गद्यप्यी मूर्ति, प्रदान करता है । इस परिभाषा के द्वारा हम मेघदूत, भतृ हरि 
के शतक, गीतगोविन्द, विनय-पत्रिका उद्धवशतक, वर्तेमान युग के पन्‍त, निराला, 
महादेवी वर्मा तथा अंग्रेज कवियों में वर्डसवर्थ, शैली, कीट्स, बायरन आदि की 
कृतियों को समझ सकते हैं | संसार के साहित्य में गीति-काव्य में काव्यात्मकता सबसे 
अधिक होती है । इसके आस्वादन में हृदय भाव-प्रवण होता है औभौर अपने हृदय के 
भावोद्रेक से सर्वाधिक प्रभावित होता है। गीति-काव्य के अतिरिक्त काव्यात्मकता 
साहित्य के अन्‍य रूपों में भी होती है । सत्य तो यह है यह साहित्य का व्यापक गुण 
है, और, अधिक या कम, काव्यात्मकता सभी स्थलों पर विद्यमान रहती हैं, क्योंकि 
इसमें चित्त को द्रवित और हृदय को भाव-प्रवण बनाने की शक्ति होती है । 


साहित्य में दूसरा रूप महा-काव्य (290) कहलाता है। इसमें नायक को 
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प्रधावता रहती है । वह नायक दिव्य, लोकोत्तर लोक का निवासी होता है, 
अपने चारों ओर लोकोत्तरता का वातावरण रखता है, उप्तकी शक्ति, सौन्दये, बुद्धि 
ओर भावना इतने उत्कृष्ट और उदात्त होते हैं कि साघारण-जत उन पर मुख्ध होता 
है, आकर्षित होता है, लुभा जाता है, किन्तु पा नहीं सकता, और इस्ीलिये वह श्रद्धा, 
. भक्ति और भय के साथ उसके लिये झुकता है । महाकाव्य के इस रूप को सामने रख 
कर हम रामायण, महाभारत, पैरेडाईज लौप्ट आदि महाकाव्यों के रूप को समझ 
सकते हैं । लोक़ोत्त रता, चरित्न की उत्कृष्टता और घटनाओं की आश्चये उत्पन्त करने 
की शक्ति, इसके मुख्य गुण होते हैं, जिनके कारण वाचक अपने लौकिऊ स्तर से उठकर 
अलोक़िक लोक का प्राणी हो जाता है। वह स्वयं वीर का उपासक हो जाता है, परन्तु 
वीर नहीं बनने पाता । 

साहित्य-सौन्दय॑ का तीसरा रूप 'रहस्थ' कहलाता है । इसमें अध्यात्म 
तत्त्वों की कल्पनामय, भावनामय ग्रक्ृष्ट अनुमति होती है । इसमें साहिस्यकार योगी 
होता है और हमारे साधारण लोक से विज्कक्षण, वेराग्य के वैभव से सम्पन्न, प्रेम 
की दिव्य-ज्योति से प्रकाशवान, उपासक और उपास्य, जीव और ब्रह्मा के मिलन 
की अनुभूति से दीप्त तथा इस मिलन की आशा और तिराशा, मित्रन-वेला के 
आह्वाद, प्रीति की मधुर वेदना से तरज्ित, ऐसे दिव्य-लोक की वह सृष्टि करता है । 
यह रहस्य (४४४४०४५४) उपनिषद्‌, कबीर, ठाकुर और सूफी कवियों के साहित्य- 
सौन्दर्य का रूप है। इस साहित्य में शब्द बहुत सरल, छन्द स्वाभाविक ओर अर्थ 
हमारे लोकिक जीवन की घटनाओं को प्रकट करते हैं; किन्तु इन शब्दों और भर्थों की 
पृष्ठ-भूमि में अध्यात्म-लोक का आलोक, आात्म-तत्त्त का साक्षात्कार, आध्यात्मिक 
घटनाओं का क्रम और संगीत का वह ममं-भेदी स्पर्श होता है कि सहृदय पाठक 
अपने आपको स्वयं रूपान्तरित पाता है; उसे अपने ही अन्तर में अध्यात्म-लोक की 
चेतना, उसकी अतन्तता, दिव्यता, असीम भानन्द की अनुभूति होती है। यह वहू 
आनन्द है जिसे अमेरिकन विद्वान विलियम जेम्स ?शप्रशं० ० 6 ५९०४४/६ 
अर्थात्‌ वेदान्त के संगीत से उत्पन्त हुआ मानता है। यह सौन्दर्य का वह रूप है जिसे 
शोपेनह्वर आदि दाशेतिक कला का सच्चा सौन्दर्य स्वीकार करते हैं, जिसे 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर प्रेम का सौन्दय कहते हैं; जिसे सूफी 'कन्त-मिलन” और कबीर 
वैराग्य का वेभव मानते हैं। रहस्य के रूप को बिना समझे हम साहित्य के एक 
महत्त्वपूर्ण अंग को न समझ सकेंगे । , 

( 7 ) 
ऊपर हमने साहित्य में शब्द, अर्थ और शब्दार्थ की विभिन्‍न मूतियों अथवा 
फा०--0 
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रूपों का विचार किया है। किन्तु इतने से हम रूप' की सीमा नहीं कर सकते । 
कवि अपनी सृुजनात्मक प्रतिभा द्वारा नवीन रूपों की सृष्टि करता है। शब्द की 
मूर्तियों में ववीत छन्द रचे जाते हैं और शब्द में संगीत की लय और दन्‍्मयता का 
प्रभाव उत्पन्न किया जाता है । अर्थ की अनन्त मृत्तियों में सामग्री के चयन, संकलन 
ओर गठन द्वारा, वातावरण को नवीनता, विकास की सरलता और व्यापक भावना 
की उदारता आदि के द्वारा नित्य नवीन नाठक, उपन्यास, गल्प आदि की सृष्टि 
होती है | साहित्य अथवा शब्दार्थ के साहचर्य से उत्पन्न रूप के भी अनेक रूप होते 
है, यद्यपि इन रूपों में मुल-तत्त्व तीव ही हो सकते हैं जिनको हमने गीत्यात्मकता 
(7.शांध्ंभा ), महाकाव्यत्व (४90०) ओर रहस्य (१४ए४४४०४००) कहा है । ऐति- 
हासिक प्रवृत्तियों के कारण दो और सुन्दर रूपों का उदय होता है जिन्हें रिस्सित्मक 
काव्य (420779700) और सम्पुष्ट काव्य (05०७!) कहा जाता है। रिरस्सित्मक 
काव्य अथवा रमणीय काव्य में काव्यात्मकता बहुत अधिक रहती है और महा- 
काव्यत्व बहुत थोड़ा । रमणीय कला में सौन्दयं का रोचक और भावता-प्रवण रूप 
रहता है, क्योंकि यह कला इतिहास के उस काल में उदय होती है जब एक ओर पुरातन” 
के प्रति घोर विद्रोह-भावना ओर नवीन तथा बहुधा आदर्श भविष्य की कल्पना 
उद्दीप्त होती हैं। रमणीय कला का ऐतिहासिक काल ही जन-जीवन में भावना की 
उद्दीष्ति का काल होता है, और समाज अन्तमुंखी होकर अपने आधारों, विश्वासों, 
रूढ़ियों, संस्था और व्यवस्थाओं की समालोचना करता है । उसः समय नवीनता के 
लिये प्रवृत्ति जाग्रत होती है और साहित्य, कला और समाज के सभी क्षेत्रों में नवीन 
रूपों और व्यवस्थाओं का आविर्भाव होता है। इतिहास का साहित्य से यही 
सम्बन्ध है कि उद्दीप्त भावना का इतिहास-काल साहित्य में नवीन रूपों की सृष्टि 
करता है । ये रूप भावना-प्रवण होते हुए भी अपरिपक्व होते हैं। जब समाज में 
नवीन व्यवस्थाओं का निर्माण हो चुकता है और इतिहास में शान्ति-युग का प्रसार 
होता है तो साहित्य के नवीन रूपों को परिष्कृत और परिपुष्ट किया जाता है। 
इससे रमणीय सौन्दर्य में भावता का परिपाक और रूपों में परिष्कार होने के कारण 
एक नवीन साहित्य जिसे हम सम्पुष्ट काव्य ((79४»४०७) कहते हैं उदित 
होता है । यह कला का भौर जिस समाज की सृजनात्मक प्रतिभा से कला का जन्म 
डीता है सुवर्ण युग होता है। इस युग का अवसान उस समय होता है जब राष्ट्रीय 
शक्ति क्षीण होती है; संस्थाएँ और सामाजिक व्यवस्था रूढ़ हो जाती हैं, कलाकार 
और साहित्यकारों की कल्पना, नवीन रूपों को उत्पादन करने की शक्ति शिथिल 
ही जाती है। नियम और अनुशासन के कठोर बन्धन ही उस कला को नप्ट कर देते 
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हैँ जिस कला से इन नियमों का उदय हुआ था। इस समय शास्त्रीय साहित्य और 
कला (एशा०्प्रांप्थ या 007एव्यपं०त३पर<त धा) की रचना होती है। कलाकार 
पण्डितों के आदेश का दास की भाँति पालन करता है। यह छ्वास का युग होता 
है जब भावना का स्थान वासना, रूप का स्थान अलंकार, सृजन का स्थान अनुकरण, 
ले लेते हैं। इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्य में तीन रूप देखने को मिलते 
हैं । रमणीय, सम्पुष्ट और शास्त्रीय जिन्हें अंग्रेज विचारक क्रमश: २ि0परावएत0; 
०[2$अं८ढ भौर ००००४८६ कहते हैं । 


संगीत 


संगीत में सोन्द्य का आधार स्वर है। स्वर का शूल ताद या ध्वनि है। 
कुछ ध्वनियाँ स्वभावत: मधुर होती हैं और उनका चित्र-द्रावक प्रभाव होता है। 
इसका वैज्ञानिक कारण जो भी हो, ध्वनियों का माधुयें और चिकत्त-द्रावक प्रभाव 
जीवन में व्यापक रूप से विद्यमान हैं, यह हमें मान्य है। मधुर ध्वनियों में ऋमिक 
उतार-चढ़ाव या आरोह-अवरोह का तारतम्य रहता है, यह भी हमें मान्य है। 
इस तारतम्य के कारण ये ध्वनि तीचे से ऊपर तक एक सीमा के भीतर ही रहती 
हैं। गायकों ने नीची सीमा से लेकर ऊपरी सीमा तक के तारतम्ययुक्त ध्वनि- 
प्रवाह को खण्डों में विभाजित किया है। हमारे देश में ये खण्ड 'श्रुति' कहलाते हैं 
और इनकी संख्या 22 मानी जाती है। अन्य देशों में भी प्राचीन काल से लेकर अब 
तक मधुर नाद-प्रवाह को खण्डश: समझने का प्रयत्न होता रहा है और इन खण्डों की 
संख्या भी पायथोगोरस के अनुसार 55 और आधुनिक विश्लेषण-प्रधान विज्ञान के 
अनुसार सकड़ों हैं। इस गणित से हमारा विशेष प्रयोजन नहीं है। साधारण मनुष्य 
इन श्रुतियों ((७70०079 [एएक४$) को नाद के आरोह और अवरोह में स्पष्ठ 
समझ भी नहीं सकता, यद्यपि भारतीय कलाकारों में प्रत्येक ध्वनि-खण्ड अथवा 
श्रुति को एक पृथक्‌ नाम दिया है। इन 22 श्र्‌तियों के आरोह में कुछ स्थल ऐसे 
हैं जहाँ एक श्रुति अपनी पिछली और अगली श्रृति से स्पष्ट सुनाई देने लगती है, 
इतनी स्पष्ट कि हम इनके भेद को कान से पृथक्‌ समझ सकते हैं । इन स्पष्ट श्रुतियों 
को शुद्ध स्वर कहा जाता है जिनकी संख्या 7 है। इनमें पहला स्वर घडज जोर 
अन्तिम स्व॒र॒ निषाद कहलाता है। इन सातों शुद्ध स्वरों के प्रथमाक्षर सा, री, ग, 
मं, प, ध, नि हैं जिनसे इनका नाम निदेश किया जाता हैं। इसमें सा ओर प स्वर 
अपने शुद्ध स्वरूप से च्युत नहीं होते, किन्तु री, ग, ध, नि ये कोमल हो जाते हैं और प 
अपने शुद्ध स्वर से तीव्र हो जाता है।ये पांच विक्ृत स्वर कहलाते हैं जिन्हें भी 
सात शुद्ध स्वरों की भाँति पृथक्‌ सुना जा सकता है। कुल मिलाकर ॥2 स्वरों से 
छंगीत की योजना होती है । ये बारह स्वर मन्द्र, मध्यम और तार ध्वनि में गाये या 
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बजाये जा सकते हैं । बारह स्वरों के आरोहयुत्त ध्वनि-समुदाय को एक सप्तक 
माना जाता है । भारतीय संगीत में ये सप्तक मन्द्र, मध्यम और तार, ये तीन स्थान 
रखते हैं । मनुष्य अपने कण्ठ से इन्हीं धवनियों को उत्पन्न कर सकता हैं । किन्तु योरोप 
में कई वाद्य ऐसे हैं जिनसे नो या दस सप्तक तक भी आरोह किया जा सकता है। 
] सप्तकों की सम्भावना अभी तक की जा सक्री है । 


ये स्व॒र संगीत की वर्णमाला हैं जिनके विविध विन्यास से 'जन-चित्त का 
रज्जक' राग उत्पन्न होता है। इन विन्यासों के अनेक शास्त्रीय नियम हैं जिनसे 
“इंगीत के व्याकरण का उदय होता है। संगीत जितना ही सरल और मधुर है यह 
व्याकरण उतना ही जटिल गौर कष्ट-साध्य है। गायक इसके लिये कठोर साधना 
करता है। रसिक के लिये इसका बोध अनिवार्य नहीं, लाभ-प्रद अवश्य है, ठीक 
उसी प्रकार जिस प्रकार किसी भाषा का व्याकरण उसके साहित्य के सौन्दर्य का 
आस्वादन करने के लिये अनिवाये नहीं होता । हम अपने ग्रन्थ में संगीत के ब्याकरण 
का अधिक उल्लेख न करके, इसके सौन्दर्य के सम्बन्ध में कई प्रश्न का उत्तर पाने का 
श्रयत्न करेंगे । पहला प्रश्न है : संगीत में सौन्दर्य का क्या स्वरूप है ? 


( 2 ) 

सौन्दर्य में भोग, रूप और अभिव्यक्ति तीनों तत्त्वों का समावेश होता है। 
संगीत में हम ध्वनि या नाद का भोग करते हैं।नाद में भी भोक्ता मधुर और 
चित्त-द्रावक नाद को ग्रहण करता है। नाद संगीत का 'कालिक' माध्यम है: यह 
काल-प्रवाह की भाँति क्रमश: अर्थात्‌ एक के उपरान्त एक आता गौर जाता हुआ; 
बहता हुआ ग्रहण किया जाता है। कालिक माध्यम वाली कला में प्रवाह के कारण 
भोक्‍ता भी 'तत्मय' होने से प्रवाह का रूप धारण करके है। अतएवं संगीत का 
सबं-प्रथम प्रवाह श्रोता के ऊपर यह होता है कि वह अपनी स्थिर, जड़ वत्तियों को 
प्रवाहशील ध्वनि के बल से छोड़ने को बाध्य होता है। इसमें शरीर का भान सर्वा- 
घिक स्थित वृत्ति लाता है; इसी प्रकार स्मृतियाँ, चिन्ता, उद्देग तथा अन्य मानसिक 
तनाव उत्पन्न करने वाले आवेग, जटिल भावता-पग्रन्थियाँ, ये सब चित्त में जड़ता 
उत्पन्न करते हैं। कुछ जड़ता कार्य के लिये उपयोगी होती है, किन्तु संगीत के आस्वा- 
दन में कार्य की प्रवृत्ति स्थगित हो जाती है। इस प्रवृत्ति के स्थगित होने से 
जीवन का विरोध करने वाली जड़ता का स्वरों के प्रवाह से निराकरण होता है। 
संगीत के प्रवाह से जीवन अपने स्वाभाविक “प्रवाह” के रूप में फिर से लौट आता है। 
जीवन को जड़, कठोर और स्थिर बनाने वाले सम्पूर्ण आवेग और वृत्तियाँ स्थगित 
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हो जाने से जीवन में स्वर का प्रवाह, इसका नादमय सौन्दर्य, इसकी तरलता और 
लय गादि गुण रसिक की भात्मा को रसमय बचना देते हैं। 


संगीत में स्वस्मय माध्यम कालिक होने के कारण इस के दो प्रभाव हमें स्पष्ट 
हो जाते हैं : क. निषेधात्मक फल है कि जीवन के सभी स्तरों में से अर्थात्‌ शारीरिक, 
प्राणिक, मातसिक, भावनात्मक स्तरों में से जड़ता और कठोरता को निराकरण । 
ख. विधानात्मकः फल है कि जीवन में स्वर-प्रवाह का आरोप और आविर्भाव। इन 
दोनों प्रभावों को प्रवाहशील संगीत का नाद उत्पन्न करता है। यदि संगीत किसी 
समय इसे उत्पन्न नहीं करपाता तो या तो संग्रीत स्वयं निबंल और असुन्दर 
होता है या श्रोता की मानसिक अवस्था में अत्यधिक जड़ता है जिसे वह त्यागने 
को प्रस्तुत अथवा समर्थ नहीं है । संगीत के इन प्रभावों में इसकी शक्ति का 
रहस्य है। 


नाद अत्यन्त कोमल और मधुर माध्यम है जिससे इसमें असंख्य प्रकार के 
विन्यास किया जाना सम्भव है। स्वरों के विन्यास से संगीत में 'रूप' का उदय होता 
है। यह रूप दृश्य नहीं, श्रव्य होता है, किन्तु इसमें रूप के सम्पूर्ण गुण विद्यमान 
हीते हैं; जैसे स्वरों का सन्‍्तुलन जिसके कारण एक स्वर दूसरे स्वर की अपेक्षा नहीं 
करता, बल्कि भपेक्षा रखता है। सम्पूर्ण स्व॒र-विन्यास में कोई भाग अधिक या न्यून 
न होकर एकता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार स्वर-सामञज्जस्य तो संगीत 
का प्राण है । इसका अर्थ है कि एक स्वर अपने प्रभाव से दूसरे के प्रभाव को निर्बंल न 
करके उसे और भी तीत्र बनाता है। वह स्वर-सन्दोह जिसमें स्वरों का न केवल 
परस्पर समानुपात हो, प्रत्युत उनमें अनेक की एकता और एकता भी इस प्रकार की 
कि प्रत्येक स्व॒र अपने वैभव और माधुये से सम्पूर्ण सन्‍्दोह को वेभव-सम्पत्न और 
मधुर बनाये, संगीत में रूप कहलाता है | रूप के इन ग्रुणों को ही हम सापेक्ष, सन्तु- 
लन॒ और संगति के नाम से पुकारते हैं। ये गुण संगीत में “रूप” का निर्माण 
करते हैं । 


( 3 ) 


रूप के गुणों में 'संगति” का विशेष महत्व है । किसी स्वर का प्रभाव हृदय 
को द्रधित करना, उसको जड़ता को मिटों कर अपने स्वरूप का आरोप करना होता 
है । इसी प्रकार दूसरे स्वरों का भी प्रवाह होता है। किन्तु प्रत्येक स्वर अपना अलग 
व्यक्तित्व रखता है जिसके कारण इसका प्रभाव भी भिन्न रहता है। संगीत में 'रूप' 
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के उदय के लिये स्त्ररों का विन्यास इस प्रकार क्विया जाता है कि इनका सम्मिलित 
प्रभाव एक हो सके, जिसके लिये आवश्यक है प्रत्येक स्वर अपने प्रभाव से, अपनी 
सधुरता और द्वरावक शक्ति से, सम्पूर्ण. के प्रभाव को और भी अधिक प्रखर बना 
सके । इसके लिये यह भी आवश्यक है कि हम विरोधी प्रमाव को उत्पन्त करने 
वाले स्व॒रों का एक “रूप” के निर्माण में उपयोग ते करें। स्व॒रों की इस योजना से 
संगीत के रूप में 'संगति' ([7377079 | का उदय होता है। 

संगीत के रूप में एक विशेषता है जो अन्य “रूपों में इतनी स्पण्ट नहीं होती । 
वह यह कि इसमें 'लयात्मक गति' तीत्र होती है | नाद में गति तो होती ही है, किन्तु 
यह गति नियमित होती है, इसमें आरोह और भवरोह का क्रम, विस्तार आदि विशेष 
विधानों से नियत किया जाता है । स्वरों की स्वच्छन्द गति को छन्द में बाँधकर इसके 
उत्थान और पतन में 'लय' उत्पन्न किया जाता है। नाद के प्रभाव से चित्त तो 
द्रवित पहले ही हो जाता है, जीवन को जड़ बनाने वाले बन्धन तो पहले ही दूर 
हो जाते हैं, अब 'रूप' के सनन्‍्तुलित, संगतियुक्त गति के आविर्भाव से जीवन 
के बहाव में 'लय” उत्पन्न होता है। श्रोता स्वयं संगीत बन कर संगीत का रसास्वादन 
करता है । तब तो उसके जीवन में संगीत का लय, उसका उन्सुक्त प्रवाह, नाद का 
माधुयें और द्रावकता, आदि उदय होकर संगीत के सोन्दर्य की अनुभूति उत्पन्न 
करते हैं । 


संगीत में सौन्दर्य के लिये 'संगति' पर्याप्त है। पाश्चात्य संगीत ने इसके 
विकास के लिये विशेष प्रयत्न किया है और 'संगति' को परिष्क्ृत, पुष्ट ओर सूक्ष्म बना 
दिया है । संगति में यदि हम “लय अथवा स्वरों के उत्थान-पतन पर विशेष ध्यान 
नदें तो केवल प्रत्येक स्वर और उसके अन्य स्वरों से सम्बन्ध के प्रश्व को महत्त्व 
दिया जा सकता है। शुद्ध संगति के लिये “लय” अनावश्यक सिद्ध हो सकता है। यही 
पाश्चात्य संगीत ने किया है। हम स्वरों का संगतिमय विन्यास इस प्रकार करते हैं कि 
एक स्वर अपने प्रभाव से सम्पूर्ण स्वर-सन्दोह के वैभव ओर प्रभाव की वृद्धि करे। ग्रूदि 
प्रत्येक स्वर का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाये तो इसमें कुछ तरंग की प्रति सेकिण्ड 
गणना और प्रति तरद्ध की लम्बाई होती है जिन्हें विज्ञान क्रमश: शाए। बौर धाशओ- 
(00०6 कहता है। यदि स्वरों का क्रम गणित के नियमों के अनुसार अर्थात्‌ वायु- 
तरंगों की गणना और विस्तार के आधार पर निश्चित किया जाये तो संगति का 
गणित-प्रधान रूप प्राप्त होता है। इस संगति के लिये यदि हम गणित के नियमों का 
पालन करते रहें अर्थात्‌ एक स्वर का दूसरे से सम्बन्ध उनकी वायु-तरंगों की गणना 
के अनुसार समझते रहें तो यह भी आवश्यक नहीं कि यह संग्ति हमें “रोचक ही 
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लगे । इस प्रकार लय और रोचकता का निराकरण करके शुद्ध संगति का विकास 
पाश्चात्य संगति की संसार के लिये देन है । यह संगीत शुद्ध गणित की भाँति है। 

यदि हम संगीत में संगति पर ध्यान दें किन्तु उस संगति पर जितना निश्चय 
गणित नहीं, हमारी संगीत-रुचि स्वयं करे और साथ ही लर्या पर विशेष ध्यान दें, 
उसकी गति में प्रत्येक स्वर के माधुर्य और द्रावकता को उद्दीप्त करें जिससे वह 
वैज्ञानिक नियमों की खोज करने वाली बुद्धि को चकित करे, साथ ही रस-प्राही 
हृदय को अद्भुत शान्ति दे और जीवन को संगीत की लयात्मक गति ओर स्वर का 
वैभव प्रदान करे, तो उस समय संगीत में एक और गुण का उदय होता है जिसे 
भारतीय पण्डितों ने (राग! अथवा 77600ए कहा है । भारतीय संगीत ने 
राग' प्रधाव रूप का विकास किया है। राम में स्वरों के गणित प्रधान-रूप अथवा 
संगति पर इतना बल नहीं दिया जाता जितना उसके जीवन में “'लय' उत्पन्न 
करने की शक्ति पर दिया जाता है । प्रत्येक राग में चित्तरञ्जकता उसका प्राण 
है। राग में बित्त-रण्जन चित्त-लय से होता है । यह चित्तलय स्वरों की गति से 
उत्पन्न किया जाता है। यदि संगीत बन कर ही संगीत का आस्वादन किया जाता 
है तो राग रसिक को दृश्य भौंर स्थूल जगत्‌ से दूर स्वरों के संगतियुक्त 
चेतन, सूक्ष्म और श्रव्य जगत्‌ में ले जाता है। जड़ को चेतना में, स्थूल को सृक्ष्म में, 
दृश्य को श्रव्य में अपने रूप के प्रभाव से परिवत्तेत करके, राग चित्त-रझ्जन उत्पन्न 
करता है। इस प्रकार का चित्त-रण्जना प्रधान स्व॒र-विन्यास राग कहलाता है। राग 
संगीत का परम रूप है । है कः 


संगीत की रागात्मकता पर और भी बल देते के लिये भारतीय पण्डितों 
ने संगीत की परिभाषा में नृत्य, वादित्य और गायन का समावेश किया है। संगीत 
की रज्जना-शक्ति नृत्य, वादन और गायन के सम्मिलित प्रयोग से और भी प्रखर 
होती है । इनमें नृत्य के रामात्मक प्रभाव को मनुष्य और स्त्री अपने शरीर की गति 
से उत्पन्न करते हैं। मनुष्य की गति में शक्ति और ओज का प्राधान्य रहता है। 
इसलिये इसके नृत्य से उत्पन्त हुए प्रभाव को 'ताण्डव”* कहा जाता है । हम इस 
नृत्य को ही ताण्डव कहते हैं। स्त्री की गति में सुकुमारता का विशेष प्रभाव रहता 
है। उसे लास' कहा जाता है। ताण्डव और लास के भ्ेदों में प्रभावों की भिन्‍नता 
पर ध्यात अवश्य दियां गया है। किन्तु इनमें गति के रूप और, विन्यास के नियम 


+बसे इसका सम्बन्ध तण्डु नामक ऋषि से है, सम्भव है तण्डु ने सब से पहले यह 
नृत्य किया हो । 
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ओर प्रभाव समान ही हैं । हम पहले संक्षेप में नाट्याचार्य भरत के नृत्य-दर्शन का 
अध्ययन करेंगे । 


भरत ने स्पष्ट ही कला के दो रूपों को लिया है: एक वह रूप जिसमें गति 
अथवा स्वर अपने प्रभाव से सौंन्दर्य की अनुभूति उत्पन्न करते हैं; दूसरा वह जिसमें 
गति और स्वर विशेष मानसिक अवस्थाओं और भावों की अभिव्यन्जना द्वारा 
सौन्दर्यास्व्रादन कराने में समर्थ होते हैं । हम दूसरे प्रकार की कला की अगले प्रकरण 
में लेंगे । नृत्य और गायन भादि का शुद्ध रूप वह है जिसमें स्वर अपने अतिरिक्त 
कोई अथे का द्योतन नहीं करते | नृत्य का माध्यम गति है जो मनुष्य अपने शरीर 
के द्वारा व्यक्त करता है। गति में 'लय' होता है, क्योंकि 'गति” स्वर की भाँति 
कालिक माध्यम है। दाशंनिकों ने गति! के अध्ययन करने का प्रयत्न किया है और 
वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि गति स्थिरता की अपेक्षा सदा अधिक आकर्षक होती 
है । स्थिर जल की अपेक्षा जल-प्रवाह हमें अधिक रुचता है। इसकी रोचकता का 
कारण यह प्रतीत होता है कि गति का अनुभव करने में मानव-जीवन में गति का 
उदय होता है, जिसके कारण इसकी जड़ता का निराकरण होता है। यदि गति में 
लय भी विद्यमान हो, उसमें संगति, सापेक्ष ओर सनन्‍्तुलन भी हों तो गति द्वारा एक 
“रूप का अनुभव भी उत्पन्न किया जा सकता है । यह रूप संगीत की भाँति ही 
सुन्दर होगा । गति' हमारे साधारण अनुभव में सूक्ष्म रहती है। इसमें “रूप” का 
प्रादुर्भाव तो होता है, परन्तु इतना स्पष्ट नहीं कि हम साधारणतया उसको हुदयंगम 
कर सकें । अतएव गति के द्वारा उत्पन्त 'रूप' में गायत और वादन के अनुकूल 'स्वरों 
द्वारा सूत्ते' ध्वनिमय रूप भी उत्पन्त किया जाता है। स्वरों के नादमय रूप से गति 
का सुक्ष्म रूप स्पष्ट हो जाता है, और गति के रूप से स्वरों के रूप में गति तीब्र हो 
जाती है। इस प्रकार दोनों के योग से सौन्दर्य का लयात्मक, मूर्त्त रूप प्रकट होता 
है, जिसे हम “संगीत' कहते हैं । 


संगीत में गायन, वादन और नृत्य के सम्मिलित प्रभाव को स्वीकार करके 
भारतीय विचारकों ने सोन्दययं की अनुभूति में 'लय” को विशेष महत्त्व दिया है। शुद्ध 
नृत्य केवल गति का प्रवाह है । इस गति का शुद्धतम रूप भी हम नदियों के प्रवाह 
में पाते हैं। मनुप्य के शरीर में जब गति मृतिमती होती है तो उसके आध्यात्मिक 
जगत्‌ की अभिव्यक्ति स्वयं ही होने लगती है । तब भी यदि रसिक्त केवल गति और 
इसकी तरलता, संगति और सन्तुलन का अनुभव करना चाहता है तो वह केवल इसी 
धर ध्यान दे। यह कठिन होगा, इप्नलिये राग द्वारा वह गति की शुन्यता में लय 
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को और स्पष्ट करता है। इस प्रकार राग का नृत्य के साथ अन्योन्य सम्बन्ध हो 
जाता है, जिससे सौन्दर्य का पूर्ण और शुद्ध लयात्मक रूप उत्पत्त होता है। कई 
दाशंनिकों ने इसी कारण से संगीत को शुद्ध कला मानता है। इसके बतिरिक्त सभी 
कलाएं अपने माध्यम के द्वारा अनेक अभिप्रायों और भावों को व्यक्त करने के 
कारण 'साहित्यः हो जाती है, जिसमें शब्द और अर्थ की द्विविधता आ 
जाती है । 
( #£ ) 

संगीत के शुद्ध रूप को हृदयंगम करना कठिन होता है, क्योंकि उसमें हम 
किसी अर्थ, अभिप्राय, भाव या कथानक का लेश मात्र भी नहीं पा सकते | हमारी 
बुद्धि कोई स्थल वस्तु वहाँ न पाकर कन्ठित हो जाती है। अतएवं संगीत के विकास 
में शुद्ध रूप से पहले उसका मिश्रित रूप उदय हुआ, और, आज भी संगीत की 
लय में हम अनेक भावों तथा मन्तब्यों को गीत आदि के रूप में मिलाकर दूसरों 
को प्रभावित करते हैं। भरत ने इस लौकिक और साधारण संग्रीत के रूप पर भी 
ध्यान दिया। उसने कला का आदर्श-रूप साहित्य को माना जिसमें शब्द अथवा 
मूत्ते माध्यम किसी विशेष अर्थ को अभिव्यक्त करता है | संगीत में ध्वनि के मूत्ते 
माध्यम द्वारा भावों की अभिव्यक्ति होती है । जिस प्रकार साहित्य में शूंगार, हास्य, 
करुण आदि रसों का आस्वादन हम भर्थों की शक्ति से (विभाव, अनुभाव, संचारी 
भाव द्वारा) उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार स्वरों की भाषा से भी रसों को अभिव्यक्ति 
और आस्वादन सम्भव है। उदाहरणीय, अ्ंगार रस के आस्वादन के लिए मध्यम 
और पंचम स्वर-प्रधान गीत होना चाहिये। करण रस गन्धार-प्रधान जाति से होता 
है । बीभत्स और भयानक रसों के लिए घैवत का प्रयोग बाहुल्य से होता है ! संतेप 
में, इसका अर्थ है कि प्रत्येक स्वर का अर्थ होना चाहिये, जैसे प्रत्येक शब्द का अर्थ 
होता है। यह अथे 'रस” होता है जिसकी अभिव्यक्ति के लिए विभाव, अनुभाव आदि 
को जाग्रत करने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है। 


भरत की नृत्य-शेली में शरीर की गति से भावों को अभिव्यक्त किया जाता 
है । उसके अनुसार शरीर का प्रत्येक भाग और प्रत्येक गति किसी न किसी सानसिक 
अवस्था का द्योतन करती है। यदि नतंकी अथवा नतेकी का सम्पूण शरीर--उसकी 
हस्त-मुद्रा, मण्डल, चारी, करण, छण्ड, अंगहझ्लर तथा नासिका, चिबुक, अधर ओर 
चक्षु-एक ही भाव से संगतियुक्त, सनन्‍्तुलित गति उत्पन्न करें तो प्रेक्षक के हृदय में 
उसी भाव का संचार हो जाता है । नृत्य से भावाभिव्यक्ति को और भी तीत्र बनाने 
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के लिए 'सार्वभाण्डिक' अर्थात्‌ सभी बाजें जिसमें सम्मिलित हों ऐसा वादन होना 
चाहिये। यह वादव “समं, रकक्‍ते, विभक्‍तं च स्फुटं, शुद्धप्रहारणम्‌, तंद्वीगान 
समन्वितं,” और “यथालयस्तथा वाद्यं कत्तंव्यमिह वादके:” होना चाहिये । भरत के 
अनुसार रस की सबसे अधिक अभिव्यञ्जना दृष्टि से होती है। “इहभावरा रसाश्चेव 
दृष्ट्चामेव प्रतिष्ठिता: । दृष्ट्या हि सूचितों भाव: पश्चादंगविभाव्यते ।” भरत अपने 
अनुसार कला का उद्देश्य विश्वान्ति और सुख मानते हैं, क्योंकि सभी लोग सुख की 
कामना करते हैं । [सर्ते: प्रायेण लोकोध्यं सुखमिच्छति सवेदा] इस सुख का मूल स्त्री 
है [सुखस्य च स्त्रियों मूलं, नानाशीलधराश्चता:]। अतएव नृत्य की सुन्दरतम 
, अनुभूति स्त्री की सुकुमार गति से उत्पन्न होती है । नाटक का प्रारम्भ ही 'दुःखार्त्तातां, 
श्रमात्तानां, शोकार्त्तानां, तपस्विताम्‌ । विश्वान्ति जनन॑ काले नाटचयेतन्मया क्ृतम 
अर्थात्‌ दु:खी, श्रमात्तं और शोकात्त लोगों की विश्रान्ति के लिए हुआ है । 


संगीत के विषय में यह प्रश्त महत्त्वपूर्ण है कि इसमें अभिव्यक्ति के लिये क्‍या 
स्थान होना चाहिये ? 


शुद्ध संगीत में अभिव्यक्ति का कोई स्थान न मानने वाले विचारक भी इस 
बात को स्वीकार करेंगे कि स्वर॒ और गति आदि इतने प्रभावशाली, कोमल और 
मधुर साध्यम हैं कि मानव-जीवतन के सृक्ष्म से सृक्ष्म भाव, उदात्त कल्पनाएं, चेतना 
के सभी रूप, इनके द्वारा अभिव्यक्त किये जा सकते हैं। संगीत का विस्तार और 
विकास भी इसी के अनुसार हुआ है। तृत्य के द्वारा सम्पूर्ण कथानक जिसमें अनेक 
भाव, रस और घटनाएं होती हैं व्यक्त किये जाते हैं। संगीत इस दशा में स्वरों 
भोर अद्भुहारों की व्यक्त भाषा बन जाती है जिसका अर्थ हम साहित्य की भाँति ही 
समझने लगते हैं। नृत्य की गति में दुश्य-कला की सरलता ओर श्रव्य-कला का लय 
दोनों सम्मिलित होने से वह कथानक जो संगीत द्वारा व्यक्त किया जाता है प्रखर 
प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ होता है। इस समय तो कलाकार की अनूठी 
कल्पनाएं भी नृत्य की भाषा से मूत्त होती है। वेष, अलंकार, गायन, गीत, वादन 
तथा पृष्ठ-भूमि की सजावट और बनावट से भाव के अनुकल प्रभाव उत्पन्न करके, 
नृत्य अपनी गति से, संगीत की स्वरलहरी के साथ सहयोग पाकर, दर्शक के सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व को द्रवित बना देता है। उदाहरणार्थ : एक सरिता हिमगिरि के स्वच्छ 
शिखरों से उतर कर आती है। उसमें दो अन्य स्नोत आकर मिलते हैं। यह मेंदान 
में बहती है और इसमें ग्राम-वधूदियाँ जल भरती है, कृषक इससे खेतों को सींचते हैं, 
वणिक-जन नावों से व्यापार करते हैं । अन्त में यह तराज्जिणी नील-लहरों से लहराते 


जी 
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हुये समुद्र के भुज-पाश में अपने आपको समर्पित करके छृताथ हो जाती है । यहाँ नदी 
का यह भावमय, रसमय आध्यात्मिक जीवन अनेक प्रकार से कविता, चित्र ओर 
संगीत द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। इनमें संगीत अपने सम्पूर्ण नृत्य, 
वादन आदि अंगों और उपकरणों को लेकर इस कल्पना की मधुर, स्पष्ट और दृश्य< 
श्रव्य अनुभूति उत्पन्न कर सकता है। हमारे लोक जीवन में संगीत का विकास 
भावाभिव्यक्ति को उद्देश्य मान कर ही हुआ है। हम स्वीकार करते हैं कि संगीत में 
स्वर गा गति का भावमय अर्थ उसका कोशगत अथ्थे नहीं है, किन्तु इसी प्रकार 
घ्वन्याथ भी तो शब्द का सामान्य अर्थ नहीं होता। स्वरादि का भावमय अर्थ 
निकालने के पीछे एक दाशंनिक सिद्धान्त भी है। वह यह कि हमारा साधारण 
प्रत्यक्ष इतना उज्वन् नहीं, होता, यदि हम केवल प्रत्यक्ष के सामान्य रूप पर ही 
ध्यान दें। हमारे मन के भाव ही प्रत्यक्ष के शून्य अन्तराल में जीवन का महत्त्व 
और तरलता उत्पत्त करते हैं। एक पुष्प का भावमय प्रत्यक्ष उसके सामान्य प्रत्यक्ष 
से कहीं अधिक सार्थक और प्रखर होगा । 


( 6 ) 

संगीत में भावाभिव्यवित के पोषक इतना ही कह कर सनन्‍्तुष्ट नहीं होते 
कि रसिक अपने मानस के रसों और भावों का आरोप करके स्वरों और गतियों के 
विन्यास में 'रस' उत्पन्न करता है। वे तो यह मानते हैं कि स्वर का अर्थ ही “रस” 
होता है। प्रत्येक स्वर-विन्यास, जिसमें एक स्वर वादी अर्थात्‌ प्रमुख और अन्य स्वर 
संवादी अर्थात्‌ वादी के अनुकूल होते हैं, एक रस का उद्रेक अपने प्रभाव से कर सकता 
है। इस सिद्धान्त के अनुसार भारतीय संगीताचार्यों ने अनेक रसों की अभिव्यक्ति 
करने वाले रायगों और रागनियों की, उनके दिव्य स्वरूपों और उन्हीं रसों के 
अभिव्यञ्जक चित्रों की रचना की है । यह विकास सब प्रकार सराहनीय होते हुए भी 
एक भ्रान्ति से ग्रस्त है कि स्व॒रों के विन्यास से निर्मित राग का कोई स्वतन्त्न प्रभाव 
ही नहों है जिसमें शूंगार, करुण आदि रखों का स्पर्श-लेश भी न हो ! इस भ्रान्ति 
का आधार यह प्रतीत होता है कि मनृष्य अपने स्थायी भावों की विभावों द्वारा 
जाग्रत करके रस-भोग करता है। इसके अतिरिक्त--अर्थात्‌ इस 'रस” के अनुभव के 
अतिरिक्त सौन्दयं का कोई अन्य आनन्द और रस नहीं है। किन्तु हमने इस ग्रन्थ में 
इस दृष्टिकोण को भ्रान्त और संकुचित माना है। 


तब फिर संग्रीत में भावोद्रेक से उत्पन्न रस के अतिरिक्त कौन-सा रस है 
जो इसके सौन्दय को विशिष्ट स्थान प्रदान करता है । 
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संगीत का रस नाद के प्रभाव से उत्पन्त होता है। यदि नाद मधुर और मनो- 
हर है तो इसका आस्वादन बाँखें बन्द करके किया जाता है। नाद-प्रवाह काल की 
भाँति अथवा जीवन की भाँति ही प्रवाह है। अतएवं इसमें “तनन्‍्मय' होने का अर्थ है 
कि रसिक दृश्य, स्थूल भौर स्थिर जगत्‌ को छोड़ कर श्रव्य, सूक्ष्म और तरल जगत्‌ 
में चला जाता है। वेसे तो 'तन्मयता” रसास्वादन का प्राण है, किन्तु चित्र, मृति आदि 
में 'तन्मय' होने की अपेक्षा जीवन की भाँति तरल नाद के प्रवाह में तनन्‍्मय हो जाना 
सरल और स्वाभाविक है। संगीत बन कर आस्वादन करने वाला रसिक अपने 
जीवन में संगीत का प्रवाह, इसकी ध्वनियों की तरल ताल और लय, संगीत और 
सन्तुलन के उदय से इतना प्रभावित हो जाता है कि मानो वह जीवन की सूल-दशा 
को लौट रहा है। जीवन की मूल-दशा वह है जहाँ हमारे व्यक्तित्व के स्थल, 
मानसिक और भावनात्मक बन्धन नहीं है, जहाँ अब्यक्त, अनन्त चेतना का दिव्य 
भालोक है, जहाँ स्थायी भाव भी मानो विलय की अवस्था में द्वी रहते हैं, जहाँ 
जीवन ऑर मृत्यु, लाभ भौर हानि, पुण्य और पाप, सत्य और असत्य के द्वन्द्र शान्त 
हो जाते हैं, और, रहता है केवल जीवव का चिदानन्दमय तरल प्रवाह। 
संगीत का सुख इसी अवस्था का उदय है। इसके सुख को हम “निमज्जन! 
भी कह सकते हैं। अत्यन्त निमज्जन तो ध्यान अथवा मोक्ष की अवस्था में होता 
है। संगीत में यह निमज्जन की अवस्था स्वरों के प्रभाव से उत्पन्न होती है; 
इसलिये रसिक बारम्बार स्व॒रों को हृदयंगम करने के लिये “उन्मज्जन' भी 
करता है । निमज्जन की अवस्था में उसे ध्यान और मोक्ष के अलौकिक सुख का 
अनुभव होता है, उन्‍्मज्जन की अवस्था में वह फिर स्वरों का स्पन्दन सुनता है। इस 
प्रकार वह संगीत के द्वारा ऐसे 'रस' का अनुभव करता है जो भावोद्रेक के रस से 
कहीं दूर और ऊँचा होता है। कुछ संगीतज्ञ इस 'रस” को 'शम” अथवा “शान्ति के 
नाम से पुकारते हैं । 
तब संगीत में सौन्दयं का रूप क्‍या है ? साहित्य-सौन्दर्य के विषय में हमने 
कहा है कि यह शब्द की विशेष योजना द्वारा ध्वन्यार्थ का आस्वादन है। शब्द को 
ध्वनि उसका विशेष अर्थ है जिसका आस्वादन रसिक कल्पना के बल से बर्थ के 
आनन्दमय प्रकाश-लोक में पहुँच कर करता है । संगीत का सौन्दयं स्वरों को विशेष 
योजना से उत्पन्न होता है, जिस योजना में ध्वनि-प्रवाह, ताल, लय और सन्तुलन 
आदि के प्रभाव से जीवन में भी इसी प्रभाव का उदय होता है। इस दृष्टि से 
संगीत का सोन्दर्य साहित्यिक सौन्दर्य की अपेक्षा अधिक सरल और स्वाभाविक 
है। इसके आस्वादन के लिये 'शब्दार्थ' के साहित्य की आवश्यकता नहीं 
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होती । इतना ही केवल संगीत-सौन्द्यं से आस्वादन के लिये वाज्छनीय है 
कि श्रोता अपने जीवन की जड़ता से, जड़ बनाने वाले आवेगों, इच्छाकों, 
ओर दवन्दों से मुक्त होकर अपने आपको स्वर-प्रवाहु के लिये समपित कर दे। 
स्वर अपने प्रभाव से भी स्वयं 'जीवन्मुक्त' की अवस्था उत्पन्न करते हैं। किन्तु 
वह अवस्था शून्य नहीं होती। इसमें स्वरों का सुन्दर जीवन, उनका प्रसाद 
और वेभव, उनकी लहरी और मादकता, उत्मुक्त विलास ओर स्वच्छन्द गति, का 
उदय होता है । 


टिप्पणी : 

संगीत से सम्बद्ध सोन्दय शास्त्र के क्षेत्र में कई प्रश्न विचारणीय हैं, जैसे, 
भारतीय 'राग' और नृत्य में क्‍या कोई सहज सस्बन्ध है ? तथ्य यह है कि राग के साथ 
नहीं, लोक-गीत या लोक-घुन के साथ नाच की संगति सही बैठती है। लोक-धुन के 
साथ नुृत्य-लय का संयोग क्या यह तो सिद्ध नहीं करता कि मानव का सहज संगीत 
लोक-संगीत है, शास्त्रीय संगीत नहीं, राग समाज मीम पलासी, या जे जेवन्ती पर नहीं, 
ग्रामीण धुन पर नाच स्वभाव से चलता है। तब क्‍या शास्त्रीय संगीत की परिभाषा 
ठीक नहीं है जो गीत, वादन और नृत्य के संयोग को संगीत” मानती है। 

भरत के स्थायी भावों से संगीत का सम्बन्ध है ? 

क्या संगीत का अपना कोई “भाव' है । जो इसके सौन्दर्य का स्रोत है ? 

मेरा विचार है कि मर्म को छूने वाली संगीत की शक्ति का कारण उसका 
ध्वनि साधुये है जो कान के मार्ग से मस्तिष्क में पहुँच कर जीवन के जाडय को गला 
देता है : जाइयापह्ार--यही प्रतीत होता है संगीत का चमत्कार और रहस्य । 

क्या शास्त्रीय संगीत सहज नहीं; वह शास्त्रीय संगीत है, मात्र शास्द्वीय । 


चित्र-कला 


“चित्र-कला में सौंन्दय दृश्य माध्यम द्वारा मृर्तिमान्‌ होता है। 'मुति' अथवा 
रूप का सम्बन्ध चाक्षुप-अनुभव से इतता स्वाभाविक है कि हम साधारणतया 
अदृश्य वस्तु जैसे 'अर्थ' अथवा 'नाद' की मूति को स्वीकार ही नहीं करते। यह 
प्रवत्ति यहाँ तक विद्यमान है कि हमारे देश में प्रत्येक राग और राग्रिनी के भाव- 
लोक को रंग के माध्यम द्वारा चित्रित करने का प्रयत्न राजस्थानी चित्रकला “राग- 
माला में हुआ है । योरोप में तो संगीत की एक पद्धति का जन्म हुआ जिसमें प्रत्येक 
शत ध्वनियों के रूपसे दृश्य चित्र का अनुभव होता है। यह संगीतज्ञ बीदो- 
विन था जिसने $जएा777079 अथवा ध्वनि-धारा का आविष्कार किया+ एक 
ध्वनि-धारा नाद के प्रभाव से एक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न हैं, जैसे 
सूर्योदय! (5पछा758) नाम की सिम्फनी के बजाने से समुद्र-वट पर प्रात:-कालीन 
दृश्य-सूर्ये की अरुण कोमल प्रभा, मन्द, शीतल समीर, पक्षियों का कलरव 
आदि--उपस्थित होता है। इसी प्रकार वसन्‍त ऋतु का दृश्य, तूफान का दृश्य 
आदि अनेकानेक दृश्य उपस्थित करने वाली ध्वनि-धाराएं हैं जिनका माध्यम स्वर है; 
किन्तु आस्वादन का रूप श्रव्य से अधिक दृश्य है । 


दुृश्य-जगत्‌ का ध्वनि की भाषा में अनुवाद जेसा कि राग-माला अथवा 
सिम्फनी में हुआ है चित्च-कला के सौन्दर्य का रहस्य है। यदि किसी चित्न में इतनी 
शक्ति नहीं है कि वह अपने सीमित, दुश्यमान्‌ रूप से ऊपर उठा कर किसी असीम, 
ओर अमेय कल्पना के लोक में ले जा सके, तो वह अवश्य ही सुन्दर नहीं है । “सैलोज 
मुकर्जी के 'पन्घट' नामक चित्र को लीजिए। यदि यह केवल रंग और रेखाओं का 
निरथेक विन्यास है तो हमारी दृष्टि क्षण भर चित्र पर ठहर फिर वहाँ लौंट कर 
न जायगी। किन्तु अब चित्र पर प्रथम दृष्टि ही हमें अपने लोक से हटा कर चित्व- 
लोक में ले जाती है जहाँ विस्तृत मैदान है, दूरी पर धुँधला क्षितिज हैं, प्रात:काल 
की कोमल, प्रभा से तरु-पत्लव झिलमिला उठे हैं और झिलमिला उठी हैं प्रमम-वध्ू टियों 
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के तरुण मुख पर “अरुण हास' की रेखाएँ । समीप ही ग्राम है, छोटा, स्वच्छ और 
झोपड़ी वाला, दीन । पवघट इन ग्राम-वधुओं का केवल पानी ले जाने का साधन 
ही नहीं है, यह उनका 'क्लब' है जहाँ इनका चुटकीला हास-विलास होता है, किन्तु 
काम चलता रहता है, क्योंकि घर पर अपने प्रेमियों और पुत्रों की अनेक आवश्य- 
कताएं हैं जिनके लिये उन्हें तैयारी करनी है । इसलिये हाथों में स्फूत्ति है, पैरों में गति 
है, हृदय में सरसता और सौहाद है और घड़ों में लतलबाता जल है । यह है 'पनघट' 
का भावलोक जहाँ चित्रकार हमें ले जाता है। एक दम नहीं, किन्तु प्रथम हमारी 
दृष्टि एक भाग पर पड़ती है, ध्यान का आवतंन' होता है ओर हम सावधान होकर 
रंगों और रेखाओं की भाषा में भावों का अनुवाद पढ़ते हैं । तदनन्तर कल्पना के 
लोक में ध्यात जाकर उन भावों भोर कल्पना-चित्नों को स्पष्ट करता है। किन्तु 
चित्र के दूसरे भाग में दृष्टि फिर से “्रत्यावत्तंत' करती है भोर फिर भी ध्यान वहाँ 
से हटकर भाव-लोक में पहुंचता है । चित्र के सोन्दये-आस्वादन में इसके बाह्य रूप 
भौर इसके भाव-लोक के मध्य में ध्यान का यह अआकषंण-प्रत्याकर्षणं अथवा अवधान 
का पुनः-पुनः होने वाला आवत्तेन-प्रत्यावत्तेंन हमें सोन्दर्य के चित्रमय रूप का रहस्य 
उपस्थित करता है। संगीत में हम “उन्मज्जन-निमज्जन' के द्वारा रसास्वादन करते 
हैं क्योंकि वहां नाद का प्रभाव द्रावक' है और आत्म-विस्मृति” उत्पन्न करता है; 
यहाँ तक कि मूच्छा और समाधि की अवस्था भी उत्पन्न कर सकता है। चित्र के 
सौन्दय में रंगों और रेखाओं का प्रभाव हमें दूर भावलोक के प्रति आकर्षित करता 
है और ध्यान फिर चित्र की ओर-प्रत्याकरषित होता है। यह भ्ाकषंण-प्रत्याकर्षंण ही 
चित में रस्तास्वादन की क्रिया भौर सौन्दर्य की विशिष्टता है । 


( 2 ) 

ध्यान का यह आवर्॑न-प्रत्यावत्तंत, इस कारण से चित्न-सौन्दर्य का रहस्य है 
क्योंकि चित्र का माध्यम 'कालिक' नहीं, स्थानिक होता है। यह हमारे नेत्नों के 
सम्मुख रेखा ओर रंगों की विशेष योजना प्रस्तुत करता है जिसमें हमारी दृष्टि ऊपर 
तीचे, दायें-बायें जा सकती है। प्रत्येक रेखा अपना प्रभाव डालती है ॥ रेखा की 
सरलता अथवा कुटिलता, उसको मन्द-वेगता अथवा तरलता, उसका घतापत और 
विरलता, इसी प्रकार रेखागत बंक, गोलाइयाँ और वृत्त आदि प्रत्येक गुण हमें प्रभा: 
वित करते हैं और जीवन में अपने-अपने अनुकूल भावनाओं को जाग्रत करते हैं। 
उदाहरणाथ, सरल रेखा जीवन में सरल भावों का उत्थान करती है, तरल और वेग- 
वती रेखा जीवन में उत्त जना लाती है ।'चित्र में रेखाओं की भाषा का प्रयोग संगीत 
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में स्वरों की भाँति होता है। स्वरों का प्रभाव वचित्तद्रावक्षता और रेखाओं का 
प्रभाव चित्ताकर्षण होता है । 

रेखा न केवल भपने ही व्यक्तित्त्व से दर्शक को प्रभावित करती है, अपितु 
यह रूप का आविर्माव करती है। यह रूप मधुर, ओजस्वी, गतिमान्‌ हो सकता 
है। रेखा द्वारा प्रादुर्भत रूप से जीवन की अनेक भावनाएं, इसकी गरम्भीरता अथवा 
सरलता, चंचलता अथवा स्थिरता, प्रसाद अथवा अम्पष्टता, बादि व्यकत्त की जाती 
हैं । इस प्रकार रेखा अपने ब्यक्तिगत प्रभाव से, और रूप का निर्माण करके चित्र में 
सौन्दर्य की सृष्टि करती है भर्थात्‌ चित्र में आकर्षण-प्रत्याकर्षण की शक्ति उत्पन्न 
करती है । 

रंगों का प्रभाव भी मसानव-्भावनताओं” पर खभाव से मियत है। लाल 
रंग चित्त में उत्तेजनता और बल की भावना उत्पन्न करता है। हरा रंग शीतलता, 
तीला रंग गम्भीरता, पीत वर्ण आशचयें, छ्रेत वर्ण स्वच्छता, काला रंग भयंकर 
भावों को उत्पन्त करते हैं। रंगों से रूप के आविष्कार में सहायता होती है । रेखा से 
जिस रूप का आविर्भाव होता है, रंग उसे 'स्थान' की स्पष्टता प्रदान करता है । 
यद्यपि चित्र का मूल माध्यम रेखा है जिसके गुणों के प्रभाव से सौन्दय का आस्वादन 
उत्पन्त होता है, तथापि रंगों द्वारा वह प्रभाव स्थिर और प्रखर हो जाता है । सुन्दर चित्र 
' में रंगों ओर रेखाओं के सामञजस्य से प्रभाव अधिक होता है । रंग और रखा दोनों प्िल 
कर चित्र में रूप को उत्पन्न करते हैं। चित्र के अनेक भागों में रेत्ा और रंग के 
पृथक प्रभावों के सामठजस्थ से 'संगति' का उदय होता है। रेखा की गति के साथ 
दृष्टि की गति होती है और इसका अनुभव प्रेक्षक के हृदय में गति” उत्पन्न करता है। 
यदि चित्र के एक भाय में गति और प्रभाव दूसरे भाग के गति और प्रभाव के अनु- 
कूल हैं तो इससे 'सन्तुलन” उत्पन्त होता है। यदि एक रेखा दूसरी रेखा के प्रभाव 
को, एक रंग दूपरे रंग के प्रभावकों न्‍्यूनन करके तीत्र बनाता है तो इससे सजीव 
संगति का उदय होता है। इस प्रकार रंगों और रेखाभों के विन्यास से चित्र में 
पंगति, गति, सन्तुलन, सामणजस्ण, सजीवता आदि गुण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे 
दम चित्र को दृश्य माध्यम हारा निर्मित संगीत कह सकते हैं। रंगों और रेखाओं 
के प्रभाव से कोमलता, सुकुमारता, ओज, शक्ति, सरलता और इनकी विरोधी भाव- 
नाओं को जाग्रत कर सकते हैं। चित्न के इन प्रभावों ओर गुणों से दृश्य माध्यम 
द्वारा शुद्ध सौन्दर्य का उदय होता है । 





देखें : भरत-नादुप शास्त्र: श्ूड्भार रस को श्याम रंग से जोड़ा गया है! 
फू] ७७०७० | | 
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संगीत के शुद्ध सौन्दर्य की भाँति, चित्र का शुद्ध सौन्दय्यं भी साधारणतया 
हमारे लिये कठिन होता है। अतएव हम बहुधा रंगों और रेखाओं से कहानी कहना 
चाहते हैं, जिस प्रकार स्वरों के माध्यम से गाना गाया जाता है। इसका अअथे है 
कि चित्न-सौन्द्य को हम “अभिव्यक्ति! का साधन बना देते हैं। आदिम काल की 
कला में रेखाओं के ओज-प्रभाव की प्रधानता थी, किन्तु झादिम मनुष्य ने रेखाओं 
के द्वारा अपने जीवन की प्रखर अनुभूतियों को व्यक्त किया था। चित्न-कला के 
विकास में भी हम “क्या व्यक्त करते हैं?” इस पर अधिक बल रहा है और “किन 
रेखाओं के द्वारा कैसे व्यक्त करते हैं ?” इस प्रश्न पर हमने अधिक ध्याव नहीं दिया 
हैं। इसलिये प्रत्येक युग की कला चित्र-सौन्दर्य अर्थात्‌ रंग और रेखा के प्रभाव का 
प्रयोग उस युग की भावना को व्यक्त करने के लिये करती है। अतएवं चित्र-कला 
के सौन्दर्य में भोग, रूप” की प्रधानता नहीं रही; यह अभिव्यक्ति-प्रधान 
कला है। 

वित्-सोन्दर्य क्या अभिव्यक्त करता है ? 

भरत के रस-सिद्धान्त के अनुसार चित्र द्वारा रसाभिव्यव्ति को जाती है। 
रसोद्रेक के लिये कलाकार उसके अनुकूल विभावषों की कल्पना करता है। ये उद्दीपन, 
विभाव होते हैं । उसमें नायक अथवा नायिका का चित्र उतारा जाता है। इन चित्रों 
में 'हूप', लावण्य', शोभा, 'कान्ति आदि को समृद्ध करने के लिये चित्रकार प्रकृति 
में से सौन्दर्य के आदर्शों का संकलन करता है अर्थात्‌ नेत्न की शोभा के लिए कमल, हरिण 
के नेत्र, मुख की कान्ति के लिये पद्म, चन्द्रमा, हाथों के चित्रण के लिये कमल-नाल, पैरों 
के लिये हाथी का शुण्डा-दण्ड अथवा कदली-स्तम्भ, इसी प्रकार .चित्र की नायिका 
के चित्रण के लिये सुन्दरी केअवयवों का विन्यास, भारोह-अवरोह, ग्रुरुता-लघृता, 
वर्ण-विन्यास, सज्जा-अलंकार आदि को आदशे रूप से ग्रहण किया जाता है। इस 
प्रकार आलम्बन, उद्दीपन विभावों की रंखा ओर रंग्रों के माध्यम द्वारा सृष्टि से 
कलाकार श्ृंगार, हास्य, करण आदि रसों का संचार करता है। भरत के लिए 
चित्र-कला ओर साहित्य में केवल माध्यम का अन्तर है। एक सुन्दर चित्र सुन्दर 
काव्य है। भरत ने प्रत्येक रस की अभिव्यक्ति के लिये तदनुकूल रंगों का निर्देश भी 
किया है-- श्यामो भवति शुंगार:, सितो हास्य प्रकीत्तित: इत्यादि । 


रसाभिव्यक्ति चित्र-सोन्दर्य का संकुचित उद्देश्य है। किन्तु यह भादर्श कथानक- 
प्रधान कला से म्धिक संगत प्रतीत होता है। इस कला में तो कथानकों का रंगों के 
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माध्यम द्वारा चित्रण किया जाता है, अनेक सुन्दर घटनाओं और सुखद, स्मरणीय 
अवसरों की स्मृति को स्थिरता देने के लिये जिस प्रकार फोटोग्राफ का प्रयोग होता है, 
उसी प्रकार कलाकार चित्रण करता है । यह निम्नकोटि की कला है, केवल वर्णवात्मक । 
इससे उच्चतर कला वह है जिसमें कलाकार अपना दृष्टिकोण रखकर चित्रित पदार्थ 
में 'अतिशय' उत्पन्न करता है जिससे प्राकृतिक वस्तु अधिक सुन्दर प्रतीत होती है। 
किन्तु इस स्तर पर भी कला का क्षेत्र चर्म-चक्ष, की अनुभूति से बहुत ऊँचा नह्ठीं उठा | 
यह मानो साहित्य में लक्षणा द्वारा प्राप्त अर्थ है 


चित-कला में अर्थ और भाव की ध्वनि” उत्तम कला का गुण है। जिस 
समय चित्न के सौन्दर्य का ध्वनि द्वारा आस्वादन किया जाता है, प्रेक्षक में कल्पना 
जाग्रत होती है । इसके लिये चित्रकार रेखा और रंगों के संकेतों का प्रयोग करता 
है। न केवल रेखा और रंगों का साधारण उपयोग, वरन्‌ उनके विन्यास से एक 
कल्पना-लोक की सृष्टि करता है। पाश्चात्य कलाकार इस कल्पना की जाप्रति के 
लिये प्रकाश और छाया (80 थभात 58808) तथा दृष्टिक्षेप (?८५5००८४६४८) 
का प्रयोग करते हैं, जिनके बल से चित्तित पदार्थ का वह रूप प्रेक्षक के सम्मुख स्फूट 
होता है जिस रूप को कलाकार ने स्वयं देखा था। राजस्थानी “राग-माला' नाम की 
चित्रावली को लीजिये । उसमें प्रकाश और छाया के कौशल का प्रग्नोग नहीं, किन्तु 
रेखा ओर रंगों से पृष्ठ-मूमि और अग्रभूमि की योजना इस प्रकार की गई है कि प्रेक्षक 
अपने लोक से उठ कर उस चित्र के कल्पद-लोक में पहुँच जाता हैं। इन चित्रों में 
रेखा का प्रयोग विशेष-रूप से पृष्ठ-भूमि को मामिक बनाने के लिये किया गया है 
जिससे सुदूर सागर की उत्ताल तरंगों का अनुभव होता 7, कहीं-कहीं विस्तृत क्षितिज- 
हीन लोक की प्रतीति उत्पन्त होती है । इनमें रेखा की सामर्थ्य इतनी अधिक है कि 
प्रेक्षक में अन्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति जगने से वह चित्र के रूप में आसक्त हो जाता 
है । उसकी दुष्टि बारंबार वहाँ पहुंचती है भौर उनके संकेतों को ग्रहण कर पुन:- 
पुनः चित्रकार द्वारा कल्पित कल्पना-लोक में पहुंचती है। इसके अतिरिक्त रागमाला' 
में भरत के उद्दीपत और आलस्बन विभावों दत्त शाग्रत रस की भावना का आस्वादन 
होता है । 


केवल कल्पना को जाग्रत करना चित्र का अन्तिम लक्ष्य नहीं है, यद्यपि यह 
प्रमावश्यक अवश्य है। केवल कल्पना के स्फ्रण को चित्र-सोन्दर्य का लक्ष्य मानने 
वाली चित्र-कला “भ्रान्ति' को ही आस्वादन का आधार मानती है। उदाहरणाथथे : 
रंगों, दृष्टिक्षेपों आदि से वस्तुओं के 'ठोस' रूप की प्लान्ति उत्पन्न की जा सकती 
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है । चित-पट पर केवल लम्बाई और चौड़ाई का विस्तार तो होता है, किन्तु इसमें 
ठोस पदार्थों का चित्रण इस कौशल के साथ किया जा सकता है कि उनके वारतविक 
रूप का अनुभव हो जाये । इस प्रकार की कला अनुकरणात्मक' होती है ओर क्योंकि 
यह वास्तविक की प्रान्ति' उत्पन्त करती है अतएव सनीमा के चल-चित्रों की भाँति 
साधारण प्रेक्षक के लिये रन्जना भी उत्पन्त कर सकती हैं। किन्तु स्मरण रहे कला 
का आदर पश्रान्त अतुभव उत्पल्त करके रन्जना उत्पस्त करना नहीं है । वह कल्पना 
को जाग्रत करती है रेखाओं और रंगों के प्रयोग द्वारा; विशेषतः, पृष्ठ-भृमि में 
रेखाओं का संकेत प्रेज्षक की सम्पूण अवधान-क्रिया में भाक्षण-प्त्याकर्षण उत्पन्न 
करता है। इस क्रिया का फल अच्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति को उद्दीप्त करता है जिसके 
परिणामस्वरूप प्रेक्षक के मानस में रेखाओं की गति, उन्तकी संगति, उनका उत्थान 
और अवरोह, उनकी सरलता और तरलता भादि का उदय होता है। यहाँ से चित्र 
के सौन्दर्य का 'रसास्वादन' प्रारम्भ होता है। प्रेक्षक की दृष्टि 'सुन्दरी के रूप पर, 
पुष्प के कोमल-दलों पर, नदी के तरल-जल पर, जाते ही उन रेखाओं की गति ओर 
संगति को अपने मानस में अनुभव करने लगती है जिनसे उत्त रूपों का सृजन हुआ 
है। इसका अर्थ है कि चित्र-सौन्दय का आस्वादन क्रम से कई भूमियों में होकर होता 
है। ये भूमियाँ एक दूसरे से पृथर््‌ तो नहीं है किन्तु रसास्वादन की क्रिया में इन्हें 
स्पष्ट समझा जा सकता है। ये भूमियाँ एक के अनन्तर एक इस प्रकार आती हैं कि 
प्रेक्षक अपने ही अन्सर में देखें हुए पदार्थ से अनदेखे' पदार्थों का अनुभव करने लगता 
है। यह चित्र में ध्वनि है जो इसके सौन्दर्य का सार है । 
| ( 4 ) 

“चित्र-सौन्दर्य के आस्वादन में प्रथम भूमि रेखा भौर रंगों तथा इनके द्वारा 
सृष्ट सन्तुलित रूपों से चित्त का आकर्षण है । यह 'चित्ताकर्षण” कलाकर मधुर रंगों 
की योजना अथवा भावानुकूल विन्यास ओर रेखा से रूपों की रचना द्वारा करता 
है। दूसरी भूमि पर यह चित्र, विशेषतः पृष्ठ-भूमि की रचना द्वारा, चित्त में “कल्पना 
को उद्दीप्त करता है। यह प्रेक्षक के अवधान का 'प्रत्याकर्षण' है। वह रेखाओं के 
बल से अपने मानस में एक क्षितिज का उद्घाटन देखता है जिसमें प्रवाह, प्रपात, वन; 
समुद्र आंदि रमणीक पदार्थों का अलौलिक रूप कल्पना द्वारा होता है। यह आवश्यक 
नहीं कि ये पदार्थ चित्र में विद्यमान ही हों। रेखाओं की संकेत-शक्ति से कल्पना 
जाग्रत होकर स्वयं इन रम्य वस्तुओं का सृजन कर लेती है। यह भूमि भी आनन्द 
को भूमि है और यह चित्र के पाथिव स्वरूप को मानस-लोक अथवा कल्पता का 
अनूठापन प्रदात्र करती है । किन्तु सुन्दर चित्र इस भूमि से ऊपर उठते हैं। तीसरे क्रम 
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पर चित्त में आकर्षण का पुनः उदय होता है और प्रेक्षक की दृष्टि रेखाओं के साथ 
दोड़ती, उठती, गिरती और गति करती है, रंगों के विन्यास और सुकुमार वैमव का 
तीत्र भनुभव करती है। इससे “बन्तर्भावना उदबुद्ध हो उठती है और प्रेक्षक को 
स्थिर चित्त में गति का अनुभव होता है; सरल रेखाएं और वर्ण-विन्यास इनके मानस 
की वेदना से प्राणित हो उठते हैं। 'रूप' में जीवन का संचार होता है, वृक्ष के दल 
चंचल होने लगते हैं, चित्रित सरिता में वेग आ जाता है, समीर का उच्छवास और 
जल का कलकल नाद जो चित्र में नहीं है. सुनाई देने लगते हैं। प्रेक्षक अन्तर्भावना के 
कारण अपने प्राणों से चित्र को प्राणित कर देता है। रसास्वादन की अन्तिम भमि 
में पहुँच कर प्रेक्षक उस चित्र में 'भावलोक' का अनुभव करता है अर्थात्‌ इसमें हुषे 
अथवा अवसाद, आशा अथवा निराशा और कभी-कभी ऐसे भयंकर भाव जैसे 
एकाकीपन, शुन्यता, विरह, वियोग आदि का अनुभव होता है । अन्त में भावों की 
जाग्रति से चित्र के सोन्दय में 'मानवता' का उदय होता है| प्रेक्षक अपनी ही मानवता 
का प्रत्यक्ष रूप चित्र में देखकर उसके साथ आत्मीयता का अनुभव करता है। चित्र के 
सौन्दर्य का रसास्वादन इन पाँच भूमियों में से होता है। जितना उत्कृष्ट सौन्दये 
होता है उतना ही दूर तक वह प्रेक्षक को अपने वल से ले जाता है। अधम चित्रों में 
पहली ओर दूसरी भूमि से मनुष्य ऊंचा नहीं उठता ।* 
( + ) 

हमारे देश में काम-सूत्र के रचयिता वात्सायन के नाम से चित्र-कला के 6 
सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं। इनमें ऊपर की पाँच भूमियों का संग्रह करने का प्रयत्न है । किन्तु 
इन सिद्धान्तों में चित्रकार के सृजन का दृष्टिकोण है, न कि प्रेक्षक के रसास्वादन 
का । कलाकार चित्र-सृजन के पूर्व ध्यान-मंत्रों की सहायता से अथवा साधना और 
तपस्या द्वारा अपने मानस में व्यक्तिगत बन्धनों और भावना-प्रन्थियों का निराकरण 
करके अपूर्वे रूप का आविर्भाव होने देता है। भारतीय कला-दर्शेन के अनुसार रूप 
का आविर्भमाव बाह्यम-वस्तुओं की प्रेरणा से नहीं, किन्तु साधना के बल से चित्रकार के 
अन्तर्लोक में ही उसकी आध्यात्मिक अनुभूतियों से होता है । वह अनुभूति को तीत्र 
और स्पष्ट बनाता है; अपने व्यक्तित्व की सीमाओं का विच्छेद कर उसमें व्यापक 
वेदना को उदय होने देता है। वह अपने सानस के विस्तृत अन्तराल में रूप 
के दर्शन की प्रतीक्षा करता है. और, वहाँ उसके तप से प्रसन्‍न होकर अद्भुत 
'रूप' स्वयं उदित होता है जिसकी तुलना संसार के किसी “रूप” से सम्भव नहीं । 
यही कारण है कि भारतीय कला में कभी-कभी 'समानता' हमें नहीं मिलती । 
वात्सायन के अनुसार यह “रूप' का प्रथम उन्मेष प्रकाश बोर वर्णों के अव्यक्त विस्तार 
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के स्वरूप में होता है। कलाकार इस प्रकाश और वर्णो के उमड़ते हुए घन-पटल में से 
मानो स्पष्ट और व्यक्त रूप का आविष्कार करता है। यह उसके अनुसार कला- 
सृजन का प्रथम क्षण है जिसे वह 'रूप-भेद' कहता है । 


इसके अनन्तर वह 'रूप' की नाप-तोल प्रारम्भ करता है। उसके अनुसार 
“रूप! का आविर्भाव भावों के अव्यक्त लोक से होता है; इसलिये भाव से भावित 
रूप का स्वयं अपना प्रमाण होता है, जसे, दिव्य-रूप में देवता के शरीर और 
अवयवों का मान और ताल, मानुष-रूप के शरीर भौर अवयवों के मान और ताल से 
भिन्‍न होंगे । इसी प्रकार प्रत्येक भाव के अनुसार “रूप” के ताल ओर मान निश्चित 
होते हैं। चित्॒कार इन मातों में सन्‍्तुलन, सापेक्ष और तंगति का अवश्य ध्यान 
रखता है। यह वात्सायन का 'प्रमाण' है जो रूप की अभिव्यक्ति की दूसरी 
भूमि है । ' 


रूप-मेद और प्रमाण के द्वारा सौन्दर्य मुर्ते होते लगता है, किन्तु इस मूत्ति में 
प्राण-प्रतिष्ठा का प्रथत्त आवश्यक है। यद्यपि रूप का उदय ही चित्रकार के जीवन 
और प्राण के उद्वेलन से होता है, तथापि उसमें प्रेक्षक की दुष्टि से जीवन का उदय 
आवश्यक है। कलाकार मूत्ते रूप में भावता को व्यक्त करता है। वात्सायन इसे 
भ्ञाव' कहता है । 

इस समय तक रूप स्पष्ट और भावभमय हो जाता है, किन्तु अभी इसमें 
प्रेक्षक के हृदय को उद्देलित और आशक्रृष्ट करने की शक्ति नहीं है। इसलिये चित्रकार 
रूप में लावण्य की योजना करता है | लावण्य सौन्दर्य का वह रूप है जिसमें लहरों 
की तरज्भायमानता, गति और अवयवों द्वारा निरमित किन्तु इनमें व्यापक और 
अविभक्त रस की अनुभूति उत्पन्न करने की शक्ति विद्यमान हो। लावण्य-योजनम्‌' 
का आधुनिक बर्थ चित्त में अन्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति को जाग्रत करने का प्रयत्न है । 


इसके अनन्तर 'सादुश्य/ का क्रम है, जिसका अथ्थ है कि प्रेक्षक कलाकार के 
आविष्कृत रूप की पहचान किसी अपने अनुभूत और परिचित “रूप! का सादृश्य 
पाकर करता है। अतएव कलाकार उसमें मानवता का संचार करता है। यदि 
कलाकार उन्मादवश किसी ऐसे रूप की कल्पना कर बेठे जो हमारे अनुभव के एक 
दम बाहर हो तो हमें ऐसे रूप से आकर्षण नहीं होगा । 'सादुश्य' के द्वारा वह रूप 
को परिचित बनाता है; उसमें हमारी ही मानवता की प्रतिष्ठा करता है । 


अन्त में, वर्णिका-भंग' है जिसका अर्थ वर्णे-विन्यास है। यहाँ चित्र-सुजन 
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की अन्तिम भूमि है जहाँ कलाकार अपने कौशल से मानसिक 'रूप' को वर्णों की भाषा 
में व्यक्त करता है । 

कला के आस्वादन में यदि हम इस क्रम का विपयंय कर दें तो पहले प्रेक्षक 
वर्णों के विन्यास का अवलोकन करता है, तदनन्तर उसे चित्र में सादृश्य की प्रतीति 
होती है । अपनी मानवता की वर्णों को भाषा में व्यक्त मृति देखकर प्रेक्षक चित्र में 
आत्मिकता का अनुभव करता है । इससे वह चित्र में और भी अधिक तल्लीन होता 
है । तन्‍्मयता के कारण वह चित्र में तरज्धों का अनुभव करता है। अन्तर्भावनात्मक- 
प्रवत्ति के जग जाने से चित्र सजग, सजीव हो उठता है । व भाव-लोक का उदय 
होता है । वह चित्रगत उल्लास और अवसाद का . अपने ही मानस में अनुभव करता 
है, ठोक वसे ही जंसे सहृदय प्रेक्षक नाटक के दृश्यों की भावना को अपने में आरोपित 
करता है। वह भावना अपना सन्तुलित, ताल और मान युक्त, रूप रखकर प्रेक्षक के 
हृदय में उदित होती है। शने:-शैने: ताल और मान की सीमा द्रवित होने लगती हैं 
ओर चित्रकार के मानस-लोक में जिसे 'रूप” का उदय हुआ था वह “रूप' प्रेक्षक के 
मानव-लोक में उदित होता है | यह रूप” स्पप्ट और व्यक्त होता है, यद्यपि इसका 
आधार प्रेक्षक की आध्यात्मिक अनुभूति ही है। जन्त मे यह स्पष्ट रूप मानस के 
असीम क्षितित्र में प्रकाश और वर्णों के अव्यक्त, असीम घन-पटल के रूप में परिवतित 
हो जाता है। यह क्षण सोन्द्यं के उदय का प्रथम उन्मेष थाजिस समय कलाकार 
के तपःपृत मानस में साधना के फलस्वरूप आनन्दमय रूप का स्फ्रण हुआ। सौन्दये- 
आस्वादन को इस क्रिया में ध्यान की प्रधानता है। इसमें प्रेक्षक कलाकार के कला- 
सृजन की सभी मूमियों में से होकर (विपयंय से अर्थात्‌ चिंत्न के बाह्य सौन्दय से 
प्रारम्भ करके उसके आध्यात्मिक अन्तरिक्ष तक) रस का आस्यादन करता है। ध्यान- 
प्रधात कला में जेसा कि भारतीय कला है चित्त के आकर्षण-प्रत्याकर्षण से भी अधिक 
'निमग्नता' का अनुभव होता है । 
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चित्र की एक विशेष सीमा होती है, वह यह कि इसमें विस्तार भौर क्षेत्र 
के बल से 'धन' और 'आयतन' का संकेत किया जाता है। रेखा और रंग भी घवनत्व 
और स्थूल मूर्ति को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। किन्तु क्षेत्र से घन का संकेत 
घ्रान्त प्रत्यक्ष है, यद्यपि यह भ्रान्ति स्वयं हमारे लिए स्वाभाविक है और चित्र के 
रसास्वादन में सहायक होती है । मृति-निर्माण में कला की यह सीमा दूर हो जाती 
है। इसमें माध्यम पत्थर, लकड़ी, पकी हुई मिट॒टी, खड़िया पदार्थ होते हैं, 
जिनमें घन ओर आयतन दोनों विद्यमान हैं । यहाँ घनत्व आदि आदि का संकेत ' नहीं 
किया जाता, किन्तु माध्यम के ये गुण स्वयं अनेक संकेतों के मुल हो जाते हैं। इस 
प्रकरण में हम घन-माध्यम के उन गुणों पर विचार करेंगे जिनके द्वारा बह कलात्मक 
सौन्दर्य और रसास्वादन उत्पन्न करने में समर्थ होता है । 


एक शिला-खण्ड को लीजिये । इसमें शब्द की भाँति क्र्य का साहित्य नहीं । 
हम इसका कोई अर्थ नहीं निकाल सकते ! स्वर की भांति यह कालिक माध्यम 
अथवा प्रवाह नहीं | यह गति-शून्य, स्थिर, स्थानिक पदार्थे है। यह रेखा और रख 
की भाँति सुकुमार ओर सरल नहीं, जिसमें केवल क्षेत्र का प्रयोग हो; यह स्थूल, 
आयतन युक्त घन वस्तु है जिसमें रेखा और रंग दोनों विद्यमान तो रहते हैं, किन्तु 
इनका कोई संकेतित अभिप्राय प्रतीत नहीं होता । इस प्रकार यह शिला-खण्ड अर्थ- 
शूल्य, स्थिर, स्थूल ओर अभिप्राथ-रहित अचेतन अवस्था में मानो पड़ा है, जिसमें 
मूतिकार अद्भुत चेतना का संचार करता है, अर्थ-शुन्य में अर्थ की प्रखर अनुभूति, 
स्थिर में गति की प्रतीति, स्थूल में सूक्ष्म भावों का विलास, अभिप्राय-रहित पदार्थ 
में मूति के अभिम्नाय को उत्पन्त करता है। वह शिला-खण्ड गति, संगति, सम्तुलन 
आदि रूप के गुणों से भी शून्य है; इससे केवल भार, गुरुता, विपुलता की अभिव्यक्ति 
होती है । इस रूप-रहित धव्यक्त वस्तु में रूप का प्रत्यक्ष दर्शन, “भार” के स्थान पर 
“भावों की प्रखर अभिव्यञ्जना” उत्पन्त करना सूतिकार की कला है, मानो मूर्तिकार 
सुषुष्ति में जायूति का, तम में आलोक का, मृत्यु में जीवन का, अव्यक्त में व्यक्त 
और अरूप में सुरूप का, सृजन करता है । 
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ऐसे माध्यम में कई गुण होते हैं। शब्द, स्वर, रंग, रेखा आदि में स्वयं 
अपना व्यक्तित्व होता है, इसलिए कलाकार की उत्पादक प्रतिभा, जहाँ इनमें कोम- 
लता पाती है, वहाँ अपने अभिप्राय के अनुकुल इनको मोड़ लेने में कठिनाई का अनु- 
भव करती है। प्रत्येक शब्द का अपना अथ है, इसकी लम्बाई और अक्षर-विन्यास 
भी नियत है। इसी प्रकार स्वर आदि का स्वभाव नियत है। किन्तु प्रस्तर-खण्ड में 
इस प्रकार की नियतता कुछ भी नहीं है। इसमें केवल अपने ग्रुण हैं भार, गुरुता, 
आयतन, घन आदि, ओर कुछ रंग, किन्तु जिसका अपने आप में कोई विशेष महत्त्व 
नहीं है । इसमें स्पश भी है, किन्तु इसका कोई शब्द और स्वर की भाँति नियत अर्थ 
नहीं है । सत्य तो यह है कि कला की उत्पादक कल्पना के लिए जो अरूप में रूप का 
आविर्भाव करती है, एक पत्थर का टुकड़ा ही सर्वश्रेष्ठ माध्यम है क्योंकि इसमें अर्थ की 
सीमा ओर संकोच नहीं है। इसमें अत्यधिक लोच है, अतएव कलाकार इसमें अधिक 
से अधिक आध्यात्मिक अभिव्यञ्जना करने में समर्थे होता है; इसमें संगीत की गति, 
साहित्य का अर्थालोक, चित्र की चित्ताकषेकता उत्पन्न कर सकता है, और, इन सबसे 
अधिक, यह घन भऔर आयतन का प्रभाव उत्पन्न कर सकता है जो अन्य कलाओं में 
केवल दूर संकेत से प्राप्त होते हैं । पत्थर के समस्त गुणों की समष्टि यदि हम 'विपु- 
लता को मानें तो कलाकार केवल विपुलता से कला-सौन्दर्य का सृजन करता है। 
वह अर्थ, स्वर, रंग आादिके अधीन नहीं रहता। अतएवं कलाकार इसमें अपनी 
सृजनशक्ति के लिए सर्वाधिक स्वतन्त्रता का अनुभव करता है । 


पत्थर की कठोरता के कारण स्वतन्त्रता का अनुभव” सम्भवतः विचित्र 
जान पड़े । किन्तु वास्तव में पत्थर की अव्यक्त, शुन्य अवस्था इसे कला के लिये सबसे 
उपयुक्त माध्यम बनाती है । अव्यक्त में प्रबल और स्पष्ट व्यक्तित्व का आविर्भाव ही 
कला सृजन है । किन्तु हीगेल आदि दाशंनिकों ने माध्यम के इस गुण पर ध्याव न 
देकर पत्थर आदि को कला का नीची श्रेणी का माध्यम माना है। इसकी कठोरता 
यद्यवि मूतिकार को लोहे की छेनी और हथौड़ी के प्रयोग के लिए बाध्य करती है 
तथापि इसी कठोरता के कारण मूर्ति में स्थिरता, चिरंतनता आदि गुण भी उत्पन्न हो 
जाते हैं। यहाँ तुलिका, वाद्य और लेख नी का कोमल प्रयोग न होने के कारण, सम्भ- 
बतः कोमलताप्रिय कला-रसिकों ने मूर्तिकार को कलाकार का आदरणीय स्थान नहीं 
दिया । उसे केवल शिल्पकार ही माना गया । 


( 2 ) 


हमारे देश में 'मूति' का स्थान ऊंचा रहा है। हमने इसे धामिक पूजा का 
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अंग माना है| इसके लिये शिल्प-शास्त्रों का तिर्माण हुआ और कई पुराणों में मूति- 
कला के तलियमों की विशद विवेचना भी हुई। परन्तु यह समझना भ्रामक होगा कि 
यहाँ मूति-कला धामिक नियंत्रण में ही रही ओर इसका शुद्ध कला के रूप में विकास 
नहीं हुमा । सत्य तो यह है कि हमारे देश की धारमिक भावना भी व्यापक रही है। 
इसका अन्तराल इतना विशाल रहा है कि अन्य स्थानों में जिसे 'लौकिक कला 
($००एँ५ था) कहते हैं बह भी हमारे धर्म के अन्तर्गत ही है। उदाहरणाथे, पशु, 
पक्षी, जैसे बन्दर, हाथी, सूआर, शुक आदि में कितना सौन्दर्य बौर आध्यात्मिकता 
है? घोड़ा तो मूर्त सौन्दर्य का आदशे है। भारतीय धामिक व्यापकता में इन और 
इनके अतिरिक्त अनेक जीवधारियों का समावेश हुआ हैं जिनको शिल्प-कला द्वारा 
मूृतिमान्‌ किया गया है। इतना ही नहीं, धर्म ने कल्पना को शिथिल नहीं, उसे ऊवंर 
और उद्दीप्त ही बनाया है जिसके कारण दिव्य पुरुषों, अप्सराओं; स्वर्ग के सोभाग्य- 
शाली जनों और जीवों का मूर्ति के माध्यम में सुजन हुआ । कल्पना ने यक्ष, किन्नर, 
गन्धवे, शिव, नन्‍दी, भैरव, शक्ति, गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती, प्रलयंकर शिव इत्यादि 
असंख्य दिव्य शक्तियों और भव्य लोकों का उत्पादन किया। हमें यहाँ धामिक 
संस्थाओं का म॒ल्यांकन अभीष्ट नहीं है। किन्तु इसकी विशालता और व्यापक 
भावना को बिना समझे हम इस देश के पिछले दो सहस्न वर्षों की कला को 
नहीं समझ सकंगे। सारे देश में हिमालय के मन्दिरों से लेकर रामेश्वर और लच्डा 
तक भी और पूव्व में कम्बोडिया, जावा, शाम से लेकर पश्चिम के सुदूर कोने 
तक अनेकानेक प्रकार की भव्य मूर्तियों का इतना प्रसार है कि हम इस कल्पना 
की ऊर्वरता और शक्ति को बिता समझे मूर्तिकला के रहस्य को स्पष्ट नहीं 
कर सकते । 

मूति-कला के विवेचक शिल्प-शास्त्रों का विधान है कि शिल्पकार मूतिनिर्माण 
के पूर्व तीन दिन तक 'उपवास' करे । “उपवास' के द्वारा शरीर की धातुओं में शान्ति 
और प्राणायाम की शक्ति उत्पन्न होती है । धातु-वेषम्य से शरीर में जड़ता और माव- 
सिक चंचलता रहती है, जिससे शिल्पकार को मूर्ति बनाने में बाधा होती है। 
मूर्ति में लोच और कोमलता उत्पन्त करने के लिये शिल्पकार स्वयं अपने शरीर भौर 
इन्द्रियों में लोच और कोमलता उत्पन्न करता है। “उपवास” का प्रयोजन शरीर 
और प्राण में 'साम्य' और “शम'! उत्पन्त करने के अतिरिक्त, मन की शुद्धि भी है। 
वह अपने व्यक्तित्व का, अपने सुख-दुःख, पुण्य-पाप आदि के भावों का, निराकरण 
करके, अपने माध्यम, , शिला-खंड, की भाँति ही अपने आप को 'शून्यः बनाता है, 
जिससे वह स्वयं दिव्य भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके । वह ध्यान में 


मृति-कला है $। 


अपने नेत्र निमीलित करता है जिससे वह “रूप” का दर्शन कर सके; वह अपने कानों 
से शब्द नहीं सुनता, जिससे वह दिव्य ध्वनियों को सुन सके । इसी प्रकार वह स्पर्श, 
गन्ध आदि का अनुभव त्याग देता है जिससे वह दिव्य अनुभूति पा सके। वह अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति से बहिम्‌खी प्रवाह को संयत करता है, दूर तक, जीवन के गर्भ तक इसे 
ले जाता है जहाँ 'लय' और “गति' है, ओर फिर वहाँ से इस प्रवाह को ऊवेर बना कर 
अर्थात्‌ जीवन में “लय” को भर कर, नेत्नों में रूप-राशि, कानों में दिव्य ध्वनियों को 
भर कर, प्रखर वेग से बहिमुंख होकर लौटता है कि उसका सम्पूर्ण जीवन अपने 
माध्यम में मूृतिमान होने के लिए विकल हो उठे | वह “उपवास द्वारा चेतना के 
मूल-स्वरूप तक पहुंचता है भोर मूर्त होने वाले सौन्दर्य का साक्षात्कार करता है। 
इस साक्षात्कार करने में वह ध्यान-मन्त्रों के अर्थोंका मनन करता है। ध्यान-मन्त्त 
पुराणों में प्रत्येक देव-मूति के लिए नियत हैं। साहित्यकार मुनियों ने इन देवताओं 
का 'रूप' शब्दार्थ के साहित्य से स्थिर किया है; उनके मान, परिमाण, चलद्धुार, 
भूषा, वस्त्र, वाहन आदि का निश्चय किया है। शिल्पकार इन मन्‍्त्रों के मनन के 
अनन्तर “निदिध्यासन' करता है, भर्थात्‌ इनके अर्थों का साक्षात्कार अपने अन्तरालोक 
में करता है। इस विधि से वह अव्यक्त, अरूप शिला-खण्ड में व्यक्त रूप की सृष्टि 
करता है। मूर्ति-कला में निर्माण की कठिनता इसलिए है कि उसका माध्यम शून्य है; 
यही उसका गुण भी है। किन्तु 'शुत्य' में रूप के आविर्भाव के लिए शिल्पकार की 
उत्पादक भावना को अत्यन्त प्रखर, तीत्र और मूते होना आवश्यक होता है। इस 
कला में अर्थ का विचार करने वाली बुद्धि को बहुत अवकाश नहीं है । मूर्ति केवल 
भावना के प्रबल और ऊवेर वेग से उत्पन्त होती है, और, इसी प्रकार उसका आस्वा- 
दन भी होता है। यही कारण है कि हमारे देश की मूर्ति-कला को बुद्धि से समझने 
का प्रयत्न करने वाले पाश्चात्य और अन्य लोगों ने इसकी कड़ी समालोचना की है । 
मूर्ति का आविर्भाव आध्यात्मिक अनुभूति से होने के कारण जहाँ बुद्धि के तर्कों की 
गति अवरुद्ध होती है, उसका बाह्य जगत्‌ में सादृश्य खोजने वाले व्यक्ति इसीलिये 
इसके सोन्दर्य का आस्वादन करने में असफल होते हैं । 


( 3 ) 
यदि सौन्दर्य वस्तुत: आस्वादन-क्रिया का नाम है तो मृति-कला में आस्वादन 
का रूप स्थिर करने से इसके सौन्दय का रहस्य समझना पड़ेगा। प्रेक्षक के मानस में 
होने वाली आस्वादन-क्रिया शिल्पकार के सृजन-प्रयत्न की 'पुनरावृत्ति' अथवा 'पुन- 
भेव' है, केवल क्रम में विपयेय होता है। इस नियम के अनुसार एक “मूर्ति” का दर्शन 
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कीजिये । हम पहले एक “आकार का प्रत्यक्ष करते हैं। यह आकार निराकार शिला- 
खण्ड में से उदय हुआ है। सम्भवतः हमारी सर्व-प्रथम प्रतिक्रिया मूर्ति को देख कर 
'आशचये' की होती हैं, और यदि हम इसे “अद्भुत” रस का उद्रक कहें तो अनूपक्त 
न होगा। आधुनिक मनोवैज्ञानिक मैक्डूगल ने कलानुभूति का विश्लेषण करते हुए 
कहा है कि रसास्वादन में 'आश्चयं (फलापंशा) का महत्त्वपूर्ण स्थान है। बसे तो 
कला के सौन्दर्य-आस्वादन में आश्चर्य का उद्रेक होता ही है, कारण कि कलाकार मूत्ते 
माध्यम में जो गति, सियम, भाव, सुकुमारता आदि से या तो शून्य होता है अथवा 
जिसमें ये गुण स्पष्ट नहीं होते, गति, संगति, नियम, भाव और सुकुमारता का संचार 
करता है । यह स्वयं आश्चरयंजनक बात है) संगीत में ध्वनियों में अद्भूत विन्यास से 
छप और मादकता, आरोह-अवरोह का क्रम आदि उदय हो जाते हैं। चित्र में रेखा 
और रंग में अद्भुत संकेत-शक्ति आ जाती है। इस प्रकार सभी स्थानों पर सौन्दर्य 
के आस्वादन में 'अद्भुत' का स्थान है। किन्तु इनमें सबसे अधिक इस भावना 
का उद्रेक मूर्ति के दर्शन में होता है। शिव के “वृषभ अथवा पावेती के वाहन 'सिंह' 
तथा हंस” आदि की मूर्तियों को देखने से निराकार, शुन्य शिला-खण्ड में भाव-पूर्ण, 
जाग्रत, जीवित, सन्तुलित, अनेक रेखाओं के आरोह-अवरोह के द्वारा तीत्र बल और 
सामथ्य के संकेतों की ओर मानस को ले जाने वाले सुन्दर आकार का आविर्भाव 
वास्तव में किसको “चमत्कृत' न करेगा ! उस मूर्ति में पत्थर का बोध ही समाप्त 
होता मालुम होने लगता है; इसके कठोर स्पशे में कोमलता, भार के स्थान पर भावों 
का अचूक संकेत होता है। इसके धन और आयतन से जीवन की शक्तियों की ध्वनि, 
इसके शीतल स्पर्श में जीवन का स्पर्श प्रतीत होने लगते हैं। मूति के आकार में 
जीवन की प्रतीति स्वयं आश्चर्यंकारक होती है । 

मूर्तियों में भी भरत का रस-सिद्धान्त लागू होता है। मृति में विभावों, अनु- 
भावों और संचारी भावों के आविर्भाव से श्यद्धार, करुण, हास्य, भय आदि रसों का 
अनुभव होता है। हमारे यहाँ की धा्िक मूर्तियों में अनेक मूर्तियाँ विभिन्‍न रसों की 
प्रतीति के लिये नियत की गई हैं, जैसे विष्णु, कृष्ण आदि की मूर्ति झुंगार; राम, 
बुद्ध, तीथद्धूरों की मूर्तियाँ करण; वराह, हनुमानू, वृषभ, सूर्य आदि की मूत्तियाँ 
भयंकर; नन्‍दी आदि हास्य रसों के लिये बनाई गई हैं, जिससे सम्पूर्ण जीवन की 
भावनाओं का उद्रेक मूर्ति के दर्शन से हो सके | अन्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति के कारण 
किसी मूर्ति के प्रत्यक्ष से उसी मूर्ति के स्वरूप का जागरण प्रेक्षक के हृदय में होता 
है । वह स्वयं मूति का आकार धारण करने लगता है और मूत्ति बन कर उसके 
द्वारा अभिव्यक्त भावना के उद्बंक से स्वयं भावित हो जाता है। यही कारण है कि 
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सिंह को ओजस्विनी सूति को देख कर बल और ओज की अनुभूति जाग्रत होती है। 
इस भाव के जागरण से पत्थर की मूर्ति में उसका जड़ रूप भौर भी दर हो जाता है । 
वह हमारे चेतन-जगत्‌ का पदार्थ बन कर आस्वादन का स्रोत हो जाती है । इस प्रकार 
प्रेक्षक मूर्ति में रस का अनुभव करता है । किन्तु इस रसानुभृति में प्रबलता अद्भुत 
की रहती है । यह सम्भव भी है, क्योंकि यह व्यापक रस है और इसका किसी 'रख' 
से विरोध भी नहीं है । मूर्ति के प्रत्यक्ष में तो इसका प्रबल उद्रेक होता है । 

अद्भु्ता क उद्रेक का प्रभाव मनुष्य पर क्‍या होता है ? सबसे प्रथम बुद्धि 
की 'वास्तविकता' की खोज करते वाली शवित पराहुत होती है। मृति को देख कर 
उसमें रेखा भौर भार, घन तथा आयतन द्वारा संक्रेतित भावों की “वास्तविकता' 
खोजने वाले को वहाँ भाव नहीं मिलेंगे, किन्तु रेखा, घत आदि ही मिलेंगे । किन्तु 
रेखा, घन स्वयं निरथ्थंक हैं। तब तो वास्तविकता" में सीमित सत्य खोजने वाले 
अभागे मनुष्य को मूर्ति में मूर्ति नहीं, जड़ शिला-खण्ड ही दिखाई देगा। मूृति का 
साक्षात्कार वास्तविकता से ऊपर उदात्त 'कल्पना' और वहाँ से आलोकमय 'भावना' 
के लोक में ले जाता है | यदि मनुष्य वहाँ जाने को समर्थ अथबा इच्छक नहीं तो 
इसमें मृति का अधिक दोष नहीं है। मूत्र के द्वारा कल्पना और भाव में प्रखर 
स्फूत्ति हो सके, इसी अभिपष्राय से इसे वास्तविक से दूर, काल्पनिक! के समीप ले 
जाया गया है । एक मूर्ति जितनी वास्तविक होगी अथवा किसी प्रत्यक्ष पदार्थ की 
प्रतिकृति होगी, उतनी ही वह 'भसुन्दर' होगी, क्योंकि वह प्रतिकृति होने से अपने 
मूल बिम्ब की ओर संकेत करके स्थग्रित हो जायगी | यह कल्पना को जाग्रत न 
कर सकेगी । यही कारण है कि भारतीय मूर्ति-कला में “विचित्र और “ब-वास्तविक 
का इतना मिश्रण है। पाश्चात्य विचारकों ने पशु-मूतियों और पंच-सुख, तिनेत्न, 
दस-शिर, चतुभू ज आदि मूर्तियों के समझने का भारी प्रयत्न किया है। मूर्ति-कला के 
इस सिद्धान्त के अनुसार इनकी “'अनौकिकता' का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। 
यदि हम इस घिद्धान्त को ध्यान में रखें तो हमारे युग की कुछ मृततियों के महत्त्व, 
(जैसे भगत की मूर्तिकला ), को समझ सकेंगे जिसमें आकार (॥४7॥) को विकृत 
बना कर अर्थात्‌ केवल उसे 'प्रतिकृति' न रहने देकर, उनमें भ-रूप ([7-णि7) 
के सृजन से शक्ति और ओज की प्रबल अभिव्यक्ति हुई है। हम आकार को उसके 
लोक-सामान्य रूप से जितना ही इधर-उधर ले जाते हैं, उसमें “अद्भुत” उद्रेक की 
शक्ति अधिकाधिक होती है, उतना ही उसमें लोकोत्तर सौन्दर्य का आस्वादन तीत्र 
होता है। हम कितनी “विरूपता' आकार में उत्पन्न कर सकते हैं ? इसका उत्तर हमें 
भावना की दीप्ति से मिलता है: क्योंकि हम रसास्वादन में केवल !'क्ल्पना' के स्तर 
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पर नहीं रहना चाहते; इससे भी उदात्त स्तर पर जहाँ हमारी भावनाओं की सच्ची 
प्रतीति उत्पन्न होती है, जहाँ सत्य का साक्षात्कार होता है, वहाँ हमें जाना होता 
है । अतएव हम 'विरूपता* इतनी ही लाते हैं कि वह हमारे मन में, प्रेम, श्वज्धार 
आदि को जाग्रत कर सके । पशु-मूर्तियों का भारतीय कला में प्रयोग, मानव-मृत्ियों में 
विरूपता का आविष्कार आदि अद्मृत' रस की उद्दीष्ति के लिये हुआ है । किन्तु 
उनमें 'भावना' की सत्यता रहती है, यहाँ तक कि पशु जैसे सिंह, हंस, वृषभ आदि _ 
की मूर्तियों में मानव-भावनता का स्पष्ट आभास रहता है। अशोक स्तम्भ की सिंह- 
मतियों में यह मातव-भावता, मनुष्य के बल, जोज, आत्म-विश्वास, दुृढ़ता आादि 
की स्पष्ट अनुभूति, ही उनकी कलात्मकता का सार है। पशु में मानवता का आरोप 
अथवा मानव में पशुता का आारोप ॥76०॥7/णएपआआ॥ अथवा &आच्रा09णाएण- 
7भआ नामक दोष नहीं है : ये मू त-कला के सारभूत सिद्धान्त हैं, जिसमें रसास्वादन 
का स्वरूप अद्भुत का उद्रेक होता है । 

अद्भुत' के उद्रे क से तक का अनुसन्धान करने वाली बुद्धि पराहत होकर 
कल्पना की ओर चलती है । कल्पना के वेग और उसके आलोक में वह मूर्ति अपनी 
जड़ता को त्याग कर चेतन' होना प्रारम्भ करती है, और, प्रेक्षक भब भाव-लोक में 
प्रवेश करता है। यद्यपि इस भाव-लोक में श्यद्भार, करुण, भय आदि ररसों के 
अन्तःस्रोत बहते हैं, तथापि यहाँ प्रेक्षक के मानस में उस अवस्था की प्रबलता रहती 
है जिस अवस्था में पहुंच कर, उपवास के अनन्तर, शिल्पकार ने मूर्ति का आविष्कार 
किया था। यह वह भवस्था है जिसमें शिल्पकार के साधारण व्यक्तित्व और उसको 
सीमित बनाने वाले बन्धन, पाप-पुण्य की सीमांसा 'आदि क्षण भर के लिये उपराम 
को प्राप्त हो जाते हैं, और, मनुष्य अपनी मानवता का, उसके वास्तविक उल्लास 
का, जीवन के तरल प्रवाह का, उसके ओज ओर सामथ्यं का, अथवा थों कहिये, 
भात्मा के असीम आलोक और जीवन में 'स्वतन्त्रता' का अनुभव करता है। हमारे 
देश के दा्शनिकों ने जीवन के विकास को चरम अवस्था का (दर्शन! करते समय 
अनुभव किया था कि इसमें सुख-दुःख, इच्छा, भोग, संकल्प-विकल्प आदि मानस- 
विकार हैं जिनसे इसका शुद्ध, प्राकृत रूप तिरोहित हो जाता है। कवि दाशेंनिक 
कालिदास के लिये तो 'मरणं प्रकृति: शरीरिणाम्‌', जीवधारियों का प्राकृतिक, मूल 
रूप 'मृत्यु' है और “जीवन विकृृतिरुच्यते बुध: और जीवन जैसा हम इसे साधारण 
अनुभव में पाते हैं, क्षणक विंकार है। व्यास ने भी जीवन का प्रारम्भ “अदश न', 
अव्यक्त' और इसका अवसान भी “भदर्शन! में माना है [अदशेनादापतितः* 





* सहाभारत । 
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पुनश्चादशेन गत:,' अव्यक्तादीनि* भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, बव्यक्त निधनान्येव 
तत् का परिदेवना ।] आधुनिक मनोविज्ञान भी मृत्यु की इच्छा (7«क॥-छाआ) को 
जीवन की इच्छा (५7॥-00-॥४6) से भी प्रबल मानता है। कुछ भी हो, भृत्यु की 
शुन्यता में जीवन का परम अवसान और चरम विकास है। मृत्यु ही अनन्त भोर 
असीम है, इसमें पहुँच कर जीवन भी अनन्त मौर असीम हो उठता है। यह जीवन 
का “निर्वाण' है। मूर्ति के सौन्दर्यास्वादन का चरम क्षण वह होता है जब प्रेक्षक अपने 
आत्मा के अनन्त अवकाश में शिला-खण्ड की शून्यता और श्रव्यक्त चेतना का अनुभव 
करता है | हमने शिला-खण्ड में जो मूति का माध्यम है इसकी अमृत्तेता, अव्यवतता 
ओर शुन्यता पर बल दिया था। वास्तव में, इस शून्यता का ग्रकृष्ट अनुभव मूर्ति के 
दर्शन में रसानुभूति का परमोत्कृष्ट क्षण होता है । 


( 4 ) 
मूर्ति में गति का अनुभव कंसे होता है १ 


जड़ प्रतीत होने वाली मूर्ति में गति का आविष्कार करना मूर्ति-कला की 
सफलता है । इसके लिये शिल्पकार कौशल का प्रयोग करता है। बह कोशल यह है कि 
जिस मूर्ति का निर्माण वह करना चाहता है उसे कल्पता से गति प्रदान करता है 
भर उस वस्तु में 'जीवन का वरदाव और प्राणों की स्फूत्ति' देकर स्वयं स्पन्दन 
करने देता है। एक वृषभ' की मूर्ति को लीजिये। यह शिव का वाहन है। शिव 
त्िलोक के संहारक, साक्षात्‌ पशुपति हैं। उनका वाहन भी बसाधारण वृषभ होगा । 
उसकी गति विचित्र होगी । उसके ककुद्‌ सींग, पृष्ठ-भाग, उसका मुख-चालन भी 
अलौकिक होगा । मानो यह वृषभ चल रहा है। चलते-चलते इस वृषभ की यबति में 
अद्भुत लय और जीवन का सम्पूर्ण उल्लास, ओज भोर स्वच्छन्द आनन्द का क्षण 
प्रकट होता है । बस इस गति के क्षण को शिल्पकार 'स्थिर' कर देता है। हम वृषभ 
की मूर्ति में 'पू्वं' और 'पश्चात्‌' गति के क्षणों का अनुमव नहीं करते, केवल एक 
क्षण” का अनुभव करते हैं, जिसमें गतिमान्‌ वृषभ सर्वाधिक सजीव हो उठा था। एक 
'क्षण' का अनुभव करने के कारण मूर्ति में हमें रूप” स्थिर और अचल प्रतीत होता है, 
यद्यपि यह क्षण स्वयं क्षणों के प्रवाह में एक त्रज्भ की भाँति है। यदि हम मूति के 
'क्षण” का साक्षात्कार करें तो इसके पूर्वारर क्षणों का प्रबल संकेत प्राप्त होता है 
और तब हमारी कल्पना स्वयं गति के सम्पूर्ण प्रवाह की ओर--पीछे और आग्रे-- 
चलती है । उस समय वह एकाकी, शून्य में खड़ी हुई स्थिर मूर्ति प्रेक्षक को एक 


* गीता । 


हैं /४| 
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अद्भूत कल्पना के लोक में ले जाती है जहाँ उसमें जीवन की तरलता और इसका 
उत्कृष्ट उल्लास विद्यमान है । मूर्ति के सौन्दये-आस्वादन में प्रेज्षक के मानस में मूतते- 


द््च 


वस्तु के सम्पूर्ण जीवन का उदय होता है-उसक अनवरत श्रवाह और स्पन्दन का 
आविर्भाव होता है, जिसका एक 'क्षण” स्थिर रूप में शिल्पकार ने प्रस्तुत किया है । 

गति अथवा जीवन का बह प्रस्तुत 'क्षण' जो हमारे सम्मुख स्थिर मूर्ति के 
रूप में उपस्थित है विशेष क्षण होता है । इसमें 'पूर्वापरः जीवन की सन्धि तो होती 
ही है, साथ ही, इसकी उत्क्ृप्ट अभिव्यक्ति भी होती है। जीवन की उत्कृष्ट अभि- 
व्यक्ति का मूत्ते क्षण कलाकार की भाषा में “मुद्रा! कहलाता है । मूतिकला में "मुद्रा 
का महत्त्व है, क्योंकि शिल्पकार और प्रेक्षक दोनों ही मुद्रा' का आविष्कार और 
प्रेक्षण करते हैं। मुद्रा के द्वारा ही गति का अनुभव स्थिर मूर्ति के द्वारा होता है। 
मुद्रा जितनी प्रक्ृष्ट, स्पष्ट, संकेत-शक्ति से युक्त होगी उतना ही इसके द्वारा “गति' 
का अनुभव होगा, उतना ही कल्पना को स्फूत्त मिलेगी ओर इससे रसास्वादन 
गम्भीर होगा । 

भारतीय कला-साहित्य में शिल्प-शास्त्र हैं जिनमें प्रत्येक मूर्ति के मान, 
माप आदि के नियम दिये गये हैं। इसमें मुद्रा-्रन्थों का महत्त्व है। मूर्तियों की 
अनेक मुद्राओं का उल्लेख है, जैसे ध्यान-मुद्रा, करुण-मुद्ठा, वीर-मुद्रा इत्यादि । मूतति- 
कार अपनी अभीष्ट मूर्ति के सृजन से पूर्व उचित “मुद्रा! का ध्यान करता है। इसका 
अथे है कि वह उस मुद्रा में, कल्पना और भावना के बल से, उस क्षण का आवेश 
उत्पन्त करता है जिस क्षण के 'स्थिरीकरण' से वह स्वयं प्रकट हुई है । बुद्ध, शिव, 
विष्णु, कृष्ण तथा अन्यान्य दिव्य-विभूतियों में मुद्रा भी दिव्य होती हैं; उनके #$पा, 
कोप, प्रेम, रसिकता, उल्लास, विलाप, माधुर्य भी अलोकिक होते हैं । शिल्पकार 
उनके कृपा, कोप आदि के प्रकृष्ट क्षणों को, जीवन के अनवरत प्रवाह में, स्थिर करके 
मुद्रा का आविष्कार करता है । विश्व की विराट शक्ति के स्फुरण से जो नृत्य प्रारम्भ 
हो उठता है नटराज की मूत्ति उस नृत्य के प्रवाह का एक साकार क्षण है जो हमें 
उस समय की विकट मुद्रा में उपस्थित होता है। बुद्ध-मूर्तियों में करुण-मुद्रा प्रकृष्ट 
है । कृष्ण की मूर्तियों में (विलास”' की अभिव्यक्ति है। उन्तकी मुद्राओं में भंगिमा' 
और सौन्दर्य की सरसता का प्राधान्य रहता है। अनेक भंगिमाओं का आविष्कार 
इसी सरसता को जाग्रत करने के लिये भारतीय मूत्ति-कला में हुआ है । 

( #£ ) 
यद्यपि मुद्राओं का उल्लेख आचार्यों ने अपने शिल्प-प्रन्थों में किया है, तथापि 
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इनकी सीमा इतने से नहीं हो जाती । हम ऊपर के सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर 
भारतीय मूर्तिकला का रहस्य और सौन्दर्य समझ सकते हैं। किन्तु सूति-कला की 
इति इतने में ही नहीं । इसलिये मुद्रा का प्रिद्धान्त मूति-कला का व्यापक सिद्धान्त 
मानता चाहिए। पाश्चात्य देशों में ईसाई सन्‍्तों, मेरी, ईसा-मत्तीह तथा अन्यान्य 
लोकिक दूर्तियों का निर्माण भी मुद्रा* सिद्धान्त को पृष्ठ करता है। प्रत्येक मृरति जीवन 
की गति का उन्मेष मुद्रा के द्वारा ही करती है। यूनान देश की मूर्तिकला अवश्य 
ही इस घिद्धान्त का अपवाद है, कारण कि वहाँ “अचल (9500८) का आदर, 
प्लेटो के दर्शन के अनुसार, चल जीवन से अधिक है। इसलिये उत्तकी मूर्तियों में 
जीवन स्वयं अचल हो गया है| उनमें काल के प्रवाह के स्थान पर इसकी चिरन्तनता' 
की अभिव्यक्ति मिलती है। यूनानी-भावना से प्रभावित गान्धार-कला की बुद्ध-सू्तियाँ 
मानो काल के सनातन, स्थाणु, अचल तत्त्व के मूत्तें प्रतीक हैं। बचल, स्थिर माध्यम 
में जीवन-प्रवोह के एक क्षण को स्थिर करना यूनानी-कलाके बुद्धिवाद को स्वीकार 
नहीं । इपलिये मूर्तियों में 'स्थिरता' का अनुभव होना चाहिए | इस बुद्धिवाद की 
पराकाष्ठा मुसलमानी कला में पहुंचती है जहाँ 'निर्जीव” में जीवत का उदय व्यर्थ 
भ्रमोत्पादन है । इसलिये मूर्ति में सोन्दर्य और जीवन का अनुभव शुद्ध भ्रान्ति है, 
चाहे उसमें जीवन की गति का अनुभव हो, जैसा मूति-कला में होता है अथत्रा जीवन 
के सनातन तत्त्व की अभिव्यक्ति हो, जेसा यूनानी कला में हुआ है। इस श्रान्ति 
और “गुमराही' के कारण मृत्ति में अपने ही उदात्त भात्रोंकी पूजा करना, इस दृष्टि- 
कोण से अक्षम्य अपराध है ! 





“शास्त्रीय दृष्टि से मुद्रा का अर्थ केवल हस्त-सुद्रा है। किन्तु सुद्रा से 
भाजों को अभिव्यक्ति होती है; केवल हाथों को विशेष मुद्रा से पुर्ण अभिव्यक्ति हो 
जाये, यह सम्भव नहीं होता। “मुद्रा' का अर्थ-विस्तार किया जा सकता है, जन 
इसका तात्पव होता है : शरीर को विशेष स्थिति से भावों की अभिव्यक्ति । नृत्य- 
मुद्राओं से भाव-प्रकाशन--यह भारतीय सूर्ति-कला का विधान है । 

गति! सें संगति और लय तत्त्व निहित हैं, गति नृत्य का आधार है । 
इसोलिये, भारतीय दृष्टि से, नृत्य सम्पूर्ण कलाओं का आदि जख्नोत माना जाता है । 

फा०---- 2 
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मनुष्य ने काल' का अनुभव दो रूपों में किया है: एक गति, प्रवाह, जीवन 
अथवा परिवर्तन के छपर में; दूसरे स्थिर, अचल, चिरन्तवन, अनादि और अनन्त तत्त्व 
के रूप में । जिन्होंने इसके पहले रूप का साक्षात्कार किया है, उन्होंने जीवन और 
इसके उल्लास और अवसाद तथा इपतकी क्षण-क्षण में परिवत्तंनशील अभिव्यक्तियों 
वर अधिक बल दिया है। काल की इस अनुभूति से जिस कला का जन्म हुआ है 
उसमें 'जीवन की अभिव्यक्ति की प्रधानता रही है। जहाँ काल का सनातन तत्त्व के 
रूप में अनुभव हुआ है वहाँ कला के द्वारा “निरपेक्ष! (80807०8४) “अचल, “स्थिर, 
तथा जीवन में 'चिरन्तनता' की अनुभूति को पाथिव माध्यमों से साकार बनाने का 
प्रयत्न हुआ है । कला-खुजन की गूल प्रेरणा ही काल के अनवरत प्रवाह को, जीवन 
की निरन्तर परिवत्तंतशील अभिव्यक्ति को, पाथिव भर अपेक्षाकृत स्थिर माध्यमों 
द्वारा साकार और अचल बनाने की कामना है | साहित्य, संग्रीत, चित्र, मृत आदि के 
निर्माण से कलाकारों के क्षणस्थायी उदात्त अनुभव “चिर ह्वो गये, उन्हें मूर्ते-स्वरूप 
ओर स्थिरता प्राप्त हुईैं। कला-सृजन का आदिम उद्देश्य 'काल” को स्थान में 
खूपान्तरित करता, प्रवाह को विस्तार में, अचिर को चिरन्तन, क्षणिक को सनातन में, 
चल को अचल के रूप में लाना रहा है। मनुष्य अपने भापकों इस अनन्त प्रवाह में 
पाकर घबराता है, और कला के द्वारा अनियम में नियम की व्यवस्था करके, असीम 
को सम्ीम बना कर, निराकर, अव्यक्त वेदनाओं को मूर्ति का व्यक्त आकार प्रदान 
कर अद्भुत सुख का अनुभव करता है । कलाकार की विकलता ओर उसके सजन के 
सुख का रहस्य इसी प्रेरणा में निहित है । 


इस उद्देश्य में कला कहाँ तक सफल हुई है? साहित्य और संगीत स्वयं 
कालिक माध्यम द्वारा व्यक्त होते हैं। ये स्वयं प्रवाहरूप हैं, अथवा प्रवाह की साकार 
अनुमूतियाँ हैं। ये जीवन के अधिक समीप हैं, किन्तु इनमें क्षणिकता' और “गति' 
की प्रसख्तरता है। दृश्य माध्यमों में चित्र और मृति का उदय जीवन के गतिशील रूप 
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की अभिव्यक्त के लिये होता है। जीवन और उसकी क्षणिक प्रवाह-रूपता इनमें 
विद्यमान है । ऐसी यदि कोई कला है जहाँ जीवन के क्षण-स्थायी रूप का एक दम 
निरास सम्भव हो सका है, जहाँ काल का सनातन, निरपेक्ष, अचल रूप हमें प्रत्यक्ष 
होता है, जहाँ मानव की आकृति अथवा किसी जीवित पदार्थ की आक्ृति का प्रति- 
विम्बन और अनुकरण न होकर निरपेक्ष, सनातन ज्यामितिक रूपों और गणित के 


अकाटच् सत्यों का मूर्ति में उद्घाटन हुआ है तो वह कला वास्तु-कला अथवा भवन- 
निर्माण-कला है । 


एक देव-मन्दिर को लीजिये, अथवा मस्जिद, गिर्जे, स्मारक आदि किसी ' 
भवन को लीजिए । इनको दूर से देखिए जहाँ से इनका सम्पूर्ण रूप प्रकट हो सक्के। 
यह एक आकार हैं जिसमें कितता ठोस पदार्थ लगा हुआ है * यह कितता दुढ़ है * 
इसका गठन इस विचित्र रीति से हुआ है कि इसको देखने से स्थिरता ओर सुरक्षा का 
अनुभव होता है | हम इसके प्रत्येक अवयव को देखते हैं, एक अवयव की दूसरे के 
साथ तुलना करते हैं और फिर सब अवयवों को एक साथ देखते हैं। इनका परस्पर 
सम्बन्ध ऐसा है कि एक का भार, गुरुता और आयतन दूसरे के भार आदि के साथ 
सन्तुलित है। यदि पतले, निबंल आधारों पर भार और आयतन अधिक प्रतीत होता 
है तो हृदय में भय का संचार होता है। इससे इनका सनन्‍्तुलन नष्ट होने से यह वस्तु 
असुन्दर प्रतीत होती है । प्रत्येक अवयव गणित के अचल नियमों के अनुसार बनाया 
गया है। सम्पूर्ण भवन में एक केन्द्र-बिन्दु अथवा एक या दो मुल-रेखाएँ (565 ० 
र्शध ८०7०९) प्रतीत होती हैं। सारे अवयवों की योजना, इनका उतार-चढ़ाव, 
भार और आयतन, गुरुता अथवा लघुता आदि इन्हीं मूल रेखाओं ओर केन्द्र- 
बिन्दु के सम्बन्ध से निश्चित होते हैं। दृष्टि इसी केन्द्र से जिसे सन्तुलन-बिन्दु 
(?एफलाएण छफ्रेश्ञक्राए८ ) कहा जाता है इधर-उधर, ऊपर-नीचे चलती हैं 
और इसमें सम्बन्धों की समानता, सापेक्षता आदि पाकर प्रसन्न होती है। अवयवों 
के परस्पर सम्बन्ध में गणित के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन देखकर बुद्धि को 
अचल सत्यों का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह है 'भवन' का आकार ॥ आकार दशक 
के हृदय में दृढ़ता, सुरक्षा और चिरन्तनता का अनुभव उत्पन्न करता है। यह काल के 
अनवरत प्रवाह के ऊपर दढ़ता और स्थिरता का मूर्ते रूप प्रतीत होता है। यही पूर्ण रूप 
से कला का वह निर्माण है जिसमें 'काल' का स्पर्श नहीं है। भवत्त के व्यक्त आकार 
में 'स्थान' की अनुभूति होती है, स्थान के नियमों का पालन होता है। फल्त: 
*स्थिरता' की प्रखर अनुभूति इससे उत्पन्न होती है । 
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आह । 


वास्तु-कला की शुद्ध अनुभूति में स्थान और सथेयें' का, सापेक्षा, सन्तुलन; 
और भवयवों के परस्पर सामञ्जस्य से उत्पन्न ज्यामितिक आकार का तथा गणित के 
अडिग सत्यों का, अनुभव सम्मिलित है । हम इस शुद्ध अनुभूति में धर्म के स्पर्श से 
इसे मन्दिर, स्तृप, मस्जिद और गि्जें आदि का रूप दे सकते हैं। इसमें प्रेम का 
प्रसाद भर कर ताजमहल” बना सकते हैं | किसी महापुरुष के जीवन से सम्बन्ध 
जोड़ कर इसे उसके जीवन का गौरव प्रदान करने से यह 'सिकन्दरा का स्मारक 
अथवा अन्य कोई समाधि बन सकती है। इसी अनुभूति को किसी के वेभव ओर 
विलांस का वरदान देकर इसे “राज-महल' बनाया जा सकता है। विजय के हफे से 
इसे रंजित करके 'विजय-स्तम्भ' का रूप दिया जा सकता है। संक्षेप में, वास्तु-कला 
की सामान्य अनुमूति स्थान और “स्थिरता के सन्तुलित आकार में 'सनातन' के 
साक्षात्कार की अनुभूति है। इसमें गौरव, धर्म, स्मृति, विजय, विलास आदि के 
सम्पर्क से विशेषता उत्पन्त हो जाती है, जिससे अनगिनत प्रकार के भवनों का 


सृजन होता है । 
( 2 ) 


वास्तुकला की शुद्ध अनुभूति दूर! से देखने पर उत्पन्न होती है, क्योंकि 
वहाँ से भवन के प्रत्येक अवयव पर पृथक्‌ ध्यान न देकर हम इसके सम्पूर्ण अवयवों 
के विन्यास के उत्पत्त आकार पर ध्यान देते है । यह सम्पूर्ण का विन्याप् जिसे फ्रेज्च 
लोग [० ०ए ७75७॥०७ कहते हैं वास्तुकला में आनन्दानुभूति का मुल-सत्रोत है । 
यद्यपि आकार की सम्पूर्णता सभी कलाओं का व्यापक गुण है, तथापि यह “भवन' में 
अधिक स्पष्ट होता है। साहित्य और संगीत में तो रसिक अपनी ही प्रतिभा से 
चित्न-पट के क्रमशः चित्रों में एकता की भाँति आकार की एकता उत्पन्‍्त करता है। 
वह गत भागों की अनागत भागों में सम्बद्ध करता जाता है और इस प्रकार क्रमशः 
'रूप' स्पष्टतर होता है। अन्त में सम्पूर्ण रूप' का उद्घाटन होने से आनन्द का 
विशेष उद्रेक होता है। साहित्य में तो रसिक थोड़े से अनुभव के अनन्तर “आगामी” 
के लिये उत्सुक हो उठता है, जिससे वह 'सम्पूर्ण का अनुभव कर सके, ओर, कुशल 
कलाकार (उपन्यासकार, कहानीकार, लेखक, आदि) सम्पूर्ण-रूप' के सन्तुलन- 
बिन्दु को इस प्रकार ग्रुप्त करके रखता है कि रसिक की उत्सुकता अन्त तक बनी 
रहे और चरमान्त में ही इसका उद्घाटन हो जहाँ पहुँच कर वह सम्पूर्ण के रहस्य को 
समझ सके। इसीलिये उत्तम साहित्य में गोपन ((/णाठ८्थागका) और “आश्चर्य 
(06णशाए रण 5पाए786) आदि गुणों को स्वीकार किया गया है। सम्पूर्ण भाकार 
की स्पष्टता सर्वाधिक “भवन के निर्माण में रहती है। यदि हम किसी बिन्दु से 


वास्तु-कला [8] 


“सम्पूर्ण. को एक साथ नहीं देख सकते तो निश्चय ही हमने इसके लिये उचित स्थान 
को छाँट नहीं की। 


तब प्रश्त यह है कि दर्शक की दृष्टि में आकर्षण उत्पन्न करने के लिये 
जिससे वह दूर ही से इसे देखकर न चला जाये, शिल्पी भवन के निर्माण में किस 
कोशल का प्रयोग करता है ? दूसरे शब्दों में, भवन में आकर्षण, रस, आश्चयं तथा 
अन्य भावनाओं के उद्रक का आघार, सम्पूर्ण बाकार के अतिरिक्त, क्‍या है ? अथवा, 
दर्शक भवन के 'समीप” आकर किस प्रकार प्रभावित होता है ? इसके लिये कलाकार 
कई कोशलों का प्रयोग करता है । 


(क) वह प्रत्येक अवयव में स्वतंत्र आकार की सम्पूर्णता की प्रतीति उत्पन्न 
करता है। विशाल भवन का प्रत्येक भाग सम्पूर्ण स पृथक और स्वतंत्ञ होकर भी, 
स्वयं एक आकार होता है जिसमें अवयवों का सामज्जन्य, सन्‍्तुलस और सापेक्षा 
आदि ओत-प्रोत रहते हैं। 'दूर' से जिस सत्तुलित, सम्पूर्ण आकार के बचुभव से 
स्थार्न के माध्यम में काल” की चिरन्तनता' का अनुभव हुआ था, वह अनुभव 
समीप में आकार प्रत्येक अययव में, प्रत्येक भित्ति और इसके भागों में, इसके बाहुर 
ओर भीतर, ऊपर भोर नीचे, जहाँ दृष्टि पड़ जाती है, वहीं और भी अधिक प्रखर 
होता जाता है । दशक अपने आपको आकार की सर्वतोमुखी मूर्त्त अनुभूति से घिरा 
पाकर क्षण-क्षण में दृष्टि द्वारा मानो सौन्दय का पान करता है। वह इस अनुभूति को 
अपने जीवन की गति ओर प्राणों का उच्छवास देकर इसमें संगीत की संगति उत्पन्न 
करता है, ओर, इस प्रकार अन्तरिक्ष के अवकाश में स्थिर भवन भी शुद्धसगीत का 
प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ होता है । एक भवन जिसमें दूर से 'सम्पूर्णं का अनुभव 
उत्पन्न होता है, किन्तु जिसका प्रत्येक भाग भी अपनी विशाल भित्ति, मीनार, गरुम्बद, 
शिखर आदि से, समीप में भी, उसी अनुभव को उद्दीप्त करने में सफल होता है, वह 
अवश्य ही वास्तु-कला का आदश है। 

(ख) दर्शक की दृष्टि अभी तक भवन के प्रत्येक भाग में आकार के सन्तुलित 
भब्रभाव को पीने में उलझी हुई है । वह कहाँ तक उसे पिये, क्योंकि वह तो प्रत्येक 
अवयव में और सम्पूर्ण अवयवी में विद्यमान है। किन्तु कलाकार इतने से सनन्‍्तुष्ट 
नहीं होता । वह तो दर्शक की दृष्टि को प्रत्येक इंच पर रोक कर उसे आनन्द से 
आप्लावित करता चाहता है। इसके लिये वह बारीकी' का प्रयोग करता है । प्रत्येक 
स्थान में रेखा, बंक, व॒त्तों के द्वारा डिजाइन” बनाता है। उसमें रेखा की गति से 
गति और ओज; बंकों से बांकापन, सुकुमारता; वृत्तों के प्रयोग से रूप की पूर्णता, 
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उत्पन्न करता है । यद्यपि इनका प्रयोग वास्तु-कला के क्षेत्र से बाहर है, तथापि वह 
अपने निर्माण में चित्र-कला का सौन्दर्य लाकर उसे और भी आकर्षक बना देता है। 
फारसी कला में डिजाइत की बारीकियाँ, उनका सनन्‍्तुलन, कोमलता और संवाद 
शुद्ध संगीत का आनन्द प्रदान करने में समर्थ है। बहुत से भवनों में शिल्पी ने इसी 
कला के प्रयोग से भवन के सौंन्दर्य को ट्विगुणित कर दिया है । इसके एक पद और 
आगे चलकर, फूल, पत्तियों और पंखुरियों के आलेखन से भवन के सोन्‍्दय में वृद्धि 
हुई है। इस प्रवृत्ति की पराकाष्ठा उन भवतों में हुई है जहाँ की भित्तियों पर चित्- 
कला अपने सम्पूर्ण वैभव के साथ अवतीर्ण हुई है । 


(ग) भवन का निर्माता शिल्पी अपनी कला में रूप' के साथ भोग का 
सौन्दर्य भी उत्पन्न करता है। इसके लिये वह रंग-बिरंगे शिला-खण्डों का प्रयोग 
करता है । श्वेत, बिल्‍लौरी, कष्ण, रक्त पत्थरों के मेल से विभिन्‍न प्रभाव उत्पन्न होते 
हैं। कहीं केवल नियमित रूप से एक ही प्रकार के रंग का उपयोग करके वह हमारे 
अनुभव को बहत बनाता है। मूल्यवान पत्थरों से उसमें आभा उत्पन्न करता है। इस 
प्रकार भवन का प्रत्येक अवयव और उसका सम्पूर्ण कलेवर रूप का ही अनुभव नहीं; 
रंग का भोग भी प्रदान करता है। 


(घ) सुन्दर भवन की विशालता और भव्यता भी वास्तु-कला का व्यापक 
गुण हैं। मन्दिर, मस्जिद आदि यदि छोटे भवन ही बनाये जायें तो पूजा सम्भव होः 
सकती है, स्मारक आदि भी विस्तृत, किन्तु हस्व आकार के बनाये जाने सम्भव थे। 
फिर संसार के सुन्दर भवत्तों में इनकी विशालता और भव्यता पर क्‍यों इतना बल 
दिया गया है ? वस्तुतः, भवन की विशालता इसके सौन्दर्य का आवश्यक अंग है। 
प्रथमत:, हम भवन के समीप पहुँचकर उससे अपने आपको नापते हैं। ऊपर को 
दृष्टि डाल कर इसकी गगन-चुम्बी अट्टठालिका, शिखर आदि को देखने से हमें उदात्त 
भय अथवा पतित्न आतंक ( प्॒ण9 ८८० ) का अनुभव होता है। यह अनुभव स्वयं 
अद्भुत सुख का जनक है। इसके विस्तार को देख कर स्थान के विस्तार करा अनुभव 
होता है । द्वितीयत:, विशाल बौर विस्तृत भवन के साक्षात्कार से अन्तर्भावनात्मक 
प्रवत्ति के जग जाने के कारण हमारा लघु व्यक्तित्व भवन की विशालता का अनुभव 
करने लगता है, जिसे हमारे देश के विचारकों ने “चित्त-विस्तार' कहा है और 
पाश्चात्य दाशनिकों ने विशालवा की भावना (0८6थ४यां८ लाए) कहा है। 
भवन को ऊँची 'मीनारों मौर आकाश-चुम्बी शिखरों को देखने में दर्शक की आँखे 
जिन रेखाओं का आधार पाकर अवरोह' करती हैं, उन रेखाओं में कभी-कभी जीवन 
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की तरलता और भव्यता का इतना स्पष्ट अनुभव उत्पन्त होता है कि जीवन रवय॑ भध्य 
हो उठता है। हम भवन के खव आकार में सौन्दर्य के इस अनुमव को नहीं पा सकते । 

(ड) हम सुन्दर भववत के “अवयव' के सौन्दर्य और “धम्पूर्ण की भव्यता 
का अनू भव करके लौट रहे हैं। पर यदि हम इसकों पीछे फिर कर देखने को 
उत्सुक नहीं, यदि हमारी दृष्टि बब वहाँ रिकने को तंयार नहीं है, तो शिल्पकार की 
कला को धघिक्‍्कार है। शिल्पकार मानों दर्शक की इस भावना को समझ कर पहले 
ही से उसकी दृष्टि-प्रसाद के लिये भवन के 'परिमप्डल' की कल्पना करता है। 
सुन्दर भवन विस्तृत मंदान में अन्तरिक्ष के अच्तराल में एक भकस्मात्‌, असम्बद्ध, 
एकाकी किसी विक्षिप्त की सृष्टि नहीं है, वरन्‌ इसका सम्बन्ध-कलात्मक सम्बन्ध-- 
अपने सम्पूर्ण परिमण्डल से है। आकाश, सूयंप्रभा, ज्योत्स्ता, बादल, विद्युत्‌ की 
चमचमाहट, चारों मोर के हरे मैदान, वन, समीप में बहते हुए जल-प्रवाह आर उसके 
वर्ण, सरोवर, परव॑त-रेखाओों आदि सभी का प्रभाव भवन के सीन्दर्य के प्रभाव में 
सम्मिलित रहता है। इन प्रभावों से अर्थात्‌ आकाश आदि के रंग, रूप और समीप 
के सरित्‌-सरोवर, विपिन के आकार बौर वर्ण आादि के प्रभावों से भवन के सौन्दर्य 
को पृथक नहीं कर सकते । यदि हमें भवन के सौन्दये द्वारा 'ललित' और 'सुकुमार' 
की ध्वनि उत्पन्न करना अभीष्ट है तो उसके परिमण्डल के प्रभावों में भी सुकुमारता 
और लालित्य होना चाहिए। यदि उसमें वीर की कठोरता, शासन-प्रियता, दुढ़ता 
उत्पन्न करनी है तो उसके परिमण्डल में चट्टानों की रूक्षता, वक्षों में बट, पीपल, 
प्लाक्षा आदि की गुरुता आदि की ध्वनि होनी चाहिए। यदि उसमें प्रेम की विकल 
उत्कण्ठा, उसकी गम्भीरता, स्वच्छता, उदारता और त्याग तथा कोमलता के प्रभाव 
को स्पष्ट बनाना है तो उसमें चाहिए कोमल, लघु पत्तियों वाले वृक्ष, स्वच्छ कणों 
की निरन्तर वर्षा करके शीतलता का संचार करने वाले धारानयंत्रों की श्रेणियाँ, 
प्रेम का मूल्य समझने वाली चल-शफरी के विलास से उल्लवित लघु-लघु सलिलाशय, 
जीवन में शान्ति को भर देने वाले हरित दूर्वा के समतल केदार, और, अन्त में, प्रेम 
के उन्माद से नित्य तरंगित यमुना का रस-सिक्‍त सिकतासय तट : 

प्रेज्षक लौटते समय इसी परिमण्डल के प्रभाव में, हरी पत्तियों में स्पष्ट 
दिखने हुए पृष्प के रूप की माँति, भवन के रूप का ध्यान करता है । 


( 3 ) 
हमने ऊपर सुन्दर भवन के 'सोौन्दय' को समझने का प्रयत्न किया है। 
परन्तु मनृष्य इसके शुद्ध सौन्दयं अथवा “रूप” से सन्‍्तुष्ट न होकर इसके द्वारा 
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आध्यात्मिक अभिव्यञ्जना भी करता चाहता है। वह इसके बाह्य कलेबर को 
“अर्थ देना चाहता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह शब्द में अर्थ का आरोप 
करता है। उस अवस्था में भवन” के सौन्दय में 'साहित्य' उत्पन्न होता है, उसके अंग, 
प्रत्यंग, भलंकार, चित्र, वर्ण, बंक, आकार आदि से मिलकर काव्य की ध्वनि निक- 
लती है। इनके विशेष विन्यास और सज्जा से कहीं श्रृंगार, कहीं वीर, कहीं हास्य 
आदि रसों की अनुभूति होती है। इस प्रकार रूप के सौन्दयें में रस के समावेश से 
उस मवन में काव्यात्मकता स्वयं मृतिमती हो उठती है। इतना ही नहीं, कभी-कभी 
गम्भीर दार्शनिक विचार और धामिक सिद्धान्त, प्रेम, प्रणय, भक्ति आदि की भावना 
भी, भवन के आकार द्वारा व्यक्त किये जाते हैं। गोथिक शैली में बने हुए मध्य- 
कालीन गिजें को प्रस्तर में व्यक्त अध्यात्म-सिद्धान्त' ( 7780० श्रोंआा व 
8:07) कहा गया है । मस्जिद के चत्रस्र विन्यास, उसकी उच्च मीनार ओर एक 
बिन्दु की ओर झुकने वाली रेखाओं से निर्मित मेहराब (»7०॥) द्वारा इस्लाम की 
व्यापकता, उच्चता और वहुदतः ( ईश्वर की एकता ) का बोध होठा है। भारतवर्ष 
में शिव, विष्णु, राम ओर कृष्ण के मन्दिर भक्ति और पवित्नता के भवन की भाषा 
में लिखे गये मूर्ते काव्य हैं । ह 

भवन के आकार में “अर्चो का उदय किस प्रकार होता है और क्‍यों होता 
है ? किसी भी भवन के निर्माण में तीन भाग होने हैं : एक, आधार, दूसरा, मध्य- 
गोल, तीप्तरा, शिखर। बहुधा आधार चतुरस्र, वर्गाकार अथवा आयताकार होता 
है जो अपने सम्पूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करता है। यदि कोई अन्य आकार भी 
आधार को दिया जाता है तो वह भी पृथ्वी को पूर्णरूपेण स्पर्श करता है। इसका 
फल यह होता है कि इससे भवन में दुढ़ता, स्थिरता और पृथ्वी के सामीप्य की 
प्रतीति होती है। वर्ग के आकार से स्वच्छता और पूर्णता की भी ध्वनि उत्पन्न 
होती है, क्‍योंकि सरल रेखाओं से बने हुए आकारों में 'वर्ग' ही पूर्ण आकार है। 
यद्यपि आधार में षट-कोण, अष्ट-कोण या अधिक कोणों का भी प्रयोग किया जाता 
है, तथापि सरलता और पूर्णता की जो स्पष्ट अभिव्यक्ति “वर्ग! से होती है वह अन्य 
किसी आकार से सम्भव नहीं । पृथ्वी से स्पर्श करने के कारण इससे स्थिरता का बोध 
इसलिये अधिक होता है क्योंकि गोलाकार का स्पर्श पृथ्वी से केवल एक ही बिन्दु पर 
होता है जिससे वह किसी भी दिशा में चल सकता है, तालिका का स्पर्श पृथ्वी से 
एक रेखा में होता है जिससे वह एक ही दिशा में घूम सकती है। केवल वर्ग, भायत 
अथवा वृत्त ही अपने सम्पूर्ण अंगों से पृथ्वी का स्पर्श करता है। इसीलिये बहुधा 
मवनों का आधार इन्हीं में से कोई होता है । 
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मध्य-गोल ((४7०१ ) बहुधा घण्टा, अण्डा आदि के आकार में बनाया जाता 
है । गोल' आकार का सम्बन्ध पृथ्वी से केवल एक बिन्दु में रहता है, किन्तु इसमें 
“गति' की सर्वंतोमुखी सम्भावना रहती है, इससे इसमें व्यापकता की ध्वनि होती 
है । साथ हीं, बंक रेखाओं से बने आकारों में गोलाकार ही पूर्ण है। इसके सभी भाग 
एक केन्द्र बिन्दु से समान दूर पर होते हैं, जिससे इसमें 'मर्यादा की भावना रहती 
है। सुन्दर भवनों का मध्य-भाग इस गोले के आकार का बनाया जाता है जिससे 
पूर्णता, विशालता, व्यापक मर्यादा की ध्वनि हो सके । 


शिखर-भाग बहुधा वेदिका के रूप में होता है जिस पर कहीं अमृत-कलश, 
कहीं आमलक और कहीं नुकीला आकाश की ओर संकेत करता हुआ भाग होता है। 
इस आकार से अतीन्द्रिय, सांसारिक मर्यादा से मुवतत, निरीह, स्वच्छन्द, तत्त्व की 
प्रतीति होती है। बहुधा इस भाग को कई “मूमियों' में विभक्‍त कर दिया गया है । 
प्रत्येक भूमि स्थल' से 'सूक्ष्म की ओर अग्रसर होती है दिखाई पड़ती है ओर अन्तिम 
भूमि के अतन्तर आकाश की अनन्त शून्यता का प्रारम्भ होता है । यह मुक्ति की 
निबंन्ध शुन्यता है जहाँ सुख-दुःख, पृण्य-पाप और धर्म-अधर्म की मीमांसा समाप्त 
होकर 'शून्य' हो जाती है। 'अमृत-कलश' इसी अमृत भौर अनन्त अवस्था का प्रतीक 
है जो किन्‍्हीं मन्दिरों के शिखर पर रखा जाता है । 

भारतवर्ष में वास्तुकला का विकास चैत्य से प्रारम्भ मानते हैं। चेत्य वी 
उत्पत्ति स्मशान-भूमि में ध्यान के लिये बनाये गये सरल, गोलाकार छोटे भवन से 
मानी जाती है। वैराग्य-प्रधान जेनधर्म से चेत्य का प्रारम्भ हुआ। बोद्ध-धर्म ने 
चैत्य को स्तृप का रूप दिया । बौद्ध-धर्म का प्रथम रूप सरल और संसार के सुख- 
दुःख की मीमांसा करने के कारण पृथ्वी के समीप था । अतएव वे स्तृप जो विकास 
के प्रारम्भिक काल में बनाये गये अतीव सरल है, और इनमें आधार भाग को 
अधिक महत्त्व दिया गया है। बौद्ध-धर्म का विकास ज्यों-ज्यों व्यापक होता गया 
इसमें सरलता के स्थान पर जठटिलता आई और मर्यादा, नियम, दाशेनिक गम्भीरता 
आदि का समावेश हुआ । इस विकास के साथ स्तृप के अन्य अंगों का विकास हुआ; 
इसमें मी जटिलता आई । आधार के स्थान पर मध्य-गोल और शिखर की ओर 
ध्यान दिया गया। इन भागों की सजावट, सूक्ष्म अवयवों में विभाजन, प्रत्येक 
अवयव का अलड्भूरण आदि किया गया । इस प्रकार एशिया के कोने-कोने में बिल्रे 
हुए स्तूपों का निर्माण हुआ । बोद्ध-धर्म के ह्वाप्त के साथ ही हिन्दू-धर्म का उदय और 
विकास हुआ । किन्तु स्तृप की भव्यता को यह देश न भुला सका ओर इन्हें मन्दिर 
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का रूप देकर स्वीकार किया। मन्दिर के तीन भागों में आधार को “ब्रह्मा का 
प्रतीक, मध्य-गोल को “विष्णु' का प्रतीक और शिखर को “शिव” का प्रतीक स्वीकार 
करके उसमें 'तिदेवः का आरोप कर लिया गया। इस प्रकार मन्दिर स्वयं हिन्दुत्व 
का प्रतीक बन गया । इसमें देवी, देवताओं की प्रतिष्ठा की गई और गुप्त- 
काल की नवीन जागृति ने सम्पूर्ण जन-समाज को इसी नवीन प्रेरणा से प्लाबित 
कर दिया । 


हम इस विकास-क्रम को स्वीकार करें या न करें, किन्तु हमें यह मानना 
होगा कि मन्दिर के सौन्दय का “अर्थ हिन्दू-धर्म की धाभिक और आध्यात्मिक भावना 
से अलग करके समझना कठिन है। वास्तु-कला मुख्यत: धामिक कला रही है। भतएव 
चैत्य, स्तृप, मन्दिर, गिर्जा, मस्जिद आदि का अर्थ, यदि अर्थ समझना इनके सोन्‍्दय॑ 
के लिये आवश्यक समझा जाये तो, इनसे सम्बन्ध रखने वाले धर्मों के सिद्धान्तों से 
अवश्य ही जुड़ा हुआ मानना चाहिए। जिस प्रकार मन्दिर हिन्दू-धर्म की आध्यात्मिक 
भावना की मूत्ते अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार मस्जिद इस्लाम धर्म, इसकी उच्चता, 
व्यापकता, सरलता आदि भावनाओं की व्यक्त मूरतति है और गिर्जा अपने सरल, 
आकाश-चुम्बी शिखरों द्वारा ईसाई धर्मे में बलिदान के महत्त्व और प्रेम के पवित्न 
सिद्धान्त की घोषणा करते हैं। इन सब निर्माणों में अभिव्यक्ति का आधार वर्ग, 
आयत, गोल, मेहराब, नलिका, गुम्बद आभादि के ज्यामितिक आकार हैं। 


प्रत्येक ज्यामितिक आकार जेसे रेखा, वत्त, गोल, आयत, त्रिकोण आदि 
केवल रेखाओं का विन्यास मात्र ही नहीं है, किन्तु मनुष्य इन आकारों को अपनी 
भावना से प्राणित कर देता है, इसलिये ये उसके लिये आध्यात्मिक अनुभूतियों के 
प्रतीक हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, जेसा हमने ऊपर कहा है, वर्ग से स्थिरता और 
पूर्णता, गोल से व्यापकता और मर्यादा, नालिकाकार शिखर से अनन्तता, उन्मुक्तता 
आदि की प्रतीति उत्पन्न होती है। इन साधारण आकारों को मनुष्य क्यों प्रतीक के रूप 
में परिणत कर देता है ? इस प्रश्न का उत्तर यही है कि वह अपने साधारण अनुभव 
को “महत्त्व देने के लिये स्वभाव से विवश है। यदि एक पृष्प केवल प्रक्गोति का 
साधारण पदार्थ ही मनुष्य के लिये बना रहे तो इसमें उसे आनन्द का अनुभव न 
होगा। किन्तु इसे निष्पाप सोन्‍्दर्य और आनन्द का प्रतीक मानकर मनुष्य इससे 
प्रेम करता है । वह अपने साधारण अनुभव को आध्यात्मिक भावनाओं से प्राणित 
और जाग्रत करके उनको महत्त्व प्रदान करता है और साथ ही अपने संसार को 
गम्भी र, सुन्दर भौर रसमय बना लेता है। द्वाइटटेड नामक अंग्रेज दाशशनिक के 
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अनुसार, यदि मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के कारण वस्तुओं को आध्यात्मिक 
महत्त्व प्रदान न करे तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव निष्मराण, क्षीण और अस्पष्ट ही 
रहेगा । अनुभूति कौ प्रखरता के लिये साधारण वस्तुओं को ग्रम्भीर अर्थों का प्रतीक 
बना देना मनुष्य के लिये स्वभाव सिद्ध है। भवन की सौन्दर्यानुमृति प्रखर होती है, 
इसका कारण यह है कि वह, उसका प्रत्येक अवयव, आधार से लेकर शिखर तक, 
आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रतीक होता है । 
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इतिहास साक्षी है कि कला कभी स्वतंत्र नहीं रही। कला जिस सौन्दर्य को 
'उत्पन्त करती है, उसमें प्रबल रोचकता और आकर्षण रहते हैं। अतएव प्रत्येक युग 
की प्रबल भावना ने कला की शक्ति का उपयोग करने के लिये इसे अपने अधीन 
रखा । आदिम काल में संगीत, चित्र, नृत्य आदि का आयोजन देवताभों को प्रसन्न 
करने के लिये किया जाता था । धर्म-प्रधान युग में धर्म ने कला का उपयोग अपनी 
भावता को दृढ़ बनाने के लिये किया। प्राथनाओं में संगीत के स्वर-माधुय का 
समावेश हुआ । मन्दिर, मस्जिद आदि वास्तु-कला के सुन्दरतम निर्माण हुए। इनकी 
भित्तियों पर चित्रों का वेभव उतारा गया । धर्म ने कला को उचित सामग्री प्रदान 
की और कला ने धर्म को सरस बनाया । वीरता के काल में संगीत ने वीर-भावना 
को पुष्ट किया । मध्य-कालीन विलासिता और वेभव-प्रधान युग में कला का शुद्ध 
सौन्दर्य कुछ स्पष्ट हुआ, किन्तु शीघ्र ही मनोविनोद और भोग की इच्छा ने इसके 
रूप को फिर छिपा दिया। नृत्य, संगीत आदि या तो साधारण भोग के साधन 
बने गये या इनका प्रयोग धनिकों में कामुकता को उद्दीप्त करने के लिये होने लगा । 
हमारे युग के प्रारम्भ तक कला को स्वत्व प्राप्त न हो सका। अतएवं इसके अध्ययन 
के लिये भी अन्य शास्त्रों की भाँति स्वतन्त्र शास्त्र को रचना नहीं हुई । बहुत समय 
तक इसे साहित्य का अथदा दश न शास्त्र का अंग समझा गया । सौन्दर्य और सौन्‍्दर्या- 
नुमूति को वेज्ञानिक रीति से समझने का प्रयत्त हमारे युग के उदय के साथ ही 
प्रारम्भ हुआ है । 


पश्चिमी देशों में कलानुभूति का स्वतंत्र रूप से अध्ययन प्रारम्भ करने का 
श्रेय जमेंन दाशंनिक काण्ट* को प्राप्त है। उसने दाशंनिक दृष्टिकोण से 'सौन्दये के 
प्रश्न पर-विचार किया । हीगेल, फिक्टे, शैलिंग, शोपेनहावर, बोसाँके आदि विचारकों 


“पश्चिम में &०४३८४०४--इस शब्द का आविष्कारक उदक्चाप्राए४०१ 
साना जाता है। अवध्य हो, कला का क्षेत्र इससे स्फुट हुआ है । 


| 
; 
| 
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ने इसी दृष्टि से सौन्दय के स्वरूप का निश्चय किया है। इस समय क्रोचे नामक 
इटली के दाशंतिक ते भी इसी शैली का अनुसरण किया है; फ्रेंच दार्शनिक वर्गसों 
के लिये तो सौन्दर्य-सिद्धान्त उसके दर्शन का अभिन्न अंग है। इस दृष्टिकोण 
की विशेषता है कि यह विश्व-जीवन में कला को उचित स्थान देता है एवं मनृष्य 
के सम्पूर्ण अनुभव में कलानुमृति के स्थान का निश्चय करता है। सौन्दर्य 
का सम्बन्ध सत्य और “शिव से भी है। इसका स्पष्टीकरण साॉन्दर्य दर्शन 
द्वारा हुआ है । किन्तु इस विचार-प्रणाली में दोष यह है कि हम सोन्‍्दये के 
सामान्य रूप को समझ कर भी सुन्दर वस्तु-चित्न, नृत्य, संगीत आदि--के 
बास्तविक अनुभव को यथोचित नहीं समझ पाते। आकाश, समुद्र अथवा किसी 
कलाक्ृति भें सौन्दर्यानुभूति के अवसर पर मन की क्‍या शवस्था होती है, इसके 
रसास्वादत का क्‍या स्वरूप है, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर दाश्निक दृष्टिकोण से 
मिलता कठिन है। 


हमारे समय में सौन्दर्य की अनुभूति को समझते के लिये मनोविज्ञान का 
प्रयत्न सराहनीय है । मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रारम्भ भी जर्मन देशों के मनो+ 
बेज्ञानिक फंकनर द्वारा हुआ । इसके अनन्तर लिप्स, डेसोइर, वुण्ट तथा सली आदि 
ने इस विशेष अनुभूति का मनोवेज्ञानिक अध्ययत किया । इस शैली में विश्लेषण की 
प्रधातता रहती है । हम अपनी ही सान्दर्यानुभूति को छोटे से छोटे अवयवों में बाँटते 
हैं और अनेक इसी प्रकार की अनुभूतियों के विश्लेषण के अनन्तर सौन्दर्य के स्वरूप 
का निश्चय करते हैं। इस शैली के ग्रहण करने से मनुष्य के भावता-जीवन के 
सम्बन्ध में पर्याप्त गवेषणा हुई है ओर इसके सम्बन्ध में कई नियमों का निश्चय हुआ 
है। फंकतर ने हमें किन वस्तुओं के अनुभव से अधिकतम आनन्द प्राप्त होता है ? 
इस प्रश्न के उत्तर में कई सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है जिनमें से कुछ ये हैं : 
. अनुभूति के बलोदय का नियम : (776 [8७ रण 2658परथा० प्रक्रा०ा००१) ; 
इसका अर्थ है कि कोई भी अनुभव सुख अथवा दुःख की वेदना उत्पन्न करने के 
लिये पर्याप्त रूप से “बलवान होना चाहिए। चित्र में रेखा ओर रंगों की, संगीत में 
स्वर-लय आदि की कमी या अधिकता एक सीसा के अन्दर ही होनी चाहिए। उस 
सीमा से कम या अधिक होने पर किसी प्रकार की वेदना उदित नहीं हो सकती । 
2. अनुभुति का सहयोग सिद्धान्त (776 7.8छ णी 46४०८ लशा।0ा0९- 
70०7) : इसका अर्थ है कि आनन्ददायक स्वर, वर्ण आदि के सहयोग अर्थात्‌ एक 
साथ मिलने से अधिक आनन्द उत्पन्न होता है जितना आनन्द इनके अलग-अलग रहने 
से उत्पन्न नहीं होता, जैसे कविता में लय, अर्थ, छन्‍्द भादि के सहयोग से अधिक 
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आनन्द प्राप्त होता है जितना केवल एक-एक से सम्भव नहीं है। इस प्रकार अनुभति 
में सम्वाद सिद्धान्त (॥06 [,0ण ० प्रिया 0णरा6०ांणा जाोंत। 3 गराधाएं- 
$00), सष्ठता-सिद्धान्त (0५); आदि अनेक नियम हैं जिनसे सौन्दर्य के 
अनुभव को समझने का प्रयत्त हुआ है । 

मनोविज्ञान की एक अत्य शाखा ने प्रायोगिक सौन्दर्य-विज्ञान की नींव डाली 
हैं। इसका जन्मदाता भी फैकनर है, किन्तु एकक्‍्सनर, कल्पे, काल्किनूस, पफ़र, 
मैक्ड्गल, मार्टिन, शूल्जे आदि महानुभावों ने विविध प्रकार के प्रयोगों द्वारा सोन्दर्य 
और इसकी अनुभूति का विश्लेषण किया है । प्रयोग की विधियाँ भी विविध रही 
हैं। जैसे, संस्कार या प्रभाव विधि (7॥6 2०४॥४०० ० वएए7०४अं०॥) जिसके 
अनुसार प्रयोकता किसी व्यक्ति के सम्मुख एक साथ अथवा एक के बाद अनेक 
वस्तुएं, चित्नादि उपस्थित करता है और वह व्यक्ति अपने ऊपर उस वस्तु के आनन्द- 
दायक अथवा विपरीत प्रभावों का मानसिक विश्लेषण करके प्रयोवता को बताता 
है । इससे सुन्दर और असुन्दर वस्तुओं का अनन्तर स्पष्ट हो जाता है। वर्णन-विधि 
( 7४6 (८६४०० ० 706507970॥ ) एक अन्य प्रयोग है जिसको वर्नोन ली ने 
अपनाया है। इसके अनुसार रसिक व्यक्ति के सम्मुख कई वस्तुएँ प्रस्तुत की जाती 
हैं और वह व्यक्ति अपने अनुभवों की तुलना करके उनके आनन्‍्ददायक प्रभावों का 
वर्णन करता है। अथवा, प्रयोक्‍ता उस व्यक्ति से सुन्दर वस्तु के विषय में कई प्रश्न _ 
पूछता है जिनके उत्तर से उसके प्रभाव का निश्चय किया जा सके। इसी प्रकार 
अनेक विधियों के द्वारा सौन्दर्य -आस्वादन के अवसर पर रसिक के शरीर, हृदय; 
रुधिर-संचरण, श्वासोच्छवास तथा मानसिक प्रभावों का अध्ययन किया गया है। 
प्रयोग-पद्धति से यद्यपि दाशंनिक दृष्टिकोण की भाँति ग्रम्भीर विचार तो नहीं हो 
सका है तथापि इसके द्वारा मानसिक विश्लेषण और विश्वसनीय हुआ है । 

आधुनिक मनोविज्ञान में मनोविश्लेषण-सिद्धान्त ने दर्शन की गम्भीरता 
उत्पन्न की है। फ्रॉयड, यूंग आदि पण्डितों ने जहाँ धर्म, विश्षिप्तता, रहस्य आदि 
अनेक अनुभवों का विश्लेषण किया है वहाँ कलानुभूति पर भी विशेष प्रकाश डाला 
है । हमने यथास्थान इसके सिद्धान्तों का प्रतिपादव किया है। यद्यपि मनोविश्लेषण 
सिद्धान्त कला के दृश्य कलेबर को समझाने में विफल रहा है, तथापि कला की मूल- 
भावना का स्वरूप, कला-सृजन के पीछे क्रियाशील शक्तियाँ अभिव्यक्ति के लिए 
प्रेरणा आदि को इसने हमारे लिये स्पष्ट किया है। सौंन्दये-शास्त्र इस विचार-धारा 
का इसलिए भी आभारी है कि इसने 'सौन्दर्य' को मनोविज्ञान के लिए अध्ययन का 
महत्त्वपूर्ण विषय घोषित किया है । 
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जहाँ एक भोर आधुनिक विचार-परम्परा ने सौन्दर्य का अध्ययन दार्शनिक 
और मनोवंज्ञानिक दृष्टिकोणों से भागे बढ़ाया है वहाँ शुद्ध कला की दृष्टि से भो 
सौन्दयय के ऊपर पर्याप्त विचार किया गया है । इस धारा में लिप्स, मोमान, फोल्केल्ट 
तथा वर्नोन ली आदि का नाम विशेष उत्लेखनीय हैं। इन लोगों ने आस्वादन की 
क्रिया के विशेष अध्ययन द्वारा यह निश्चय किया है कि वह क्रिया जिसमें प्रत्यक्ष 
अनुभव, बिना किसी प्रवृत्ति को तृप्त किये भी बिना किसी उपयोगिता के विचार के 
भी, हमारे मन में अद्भुत आनन्द उत्पन्न करने में समर्थ हो वहु कोई असाधारण 
क्रिया नहीं है, किन्तु अत्यन्त साधारण है । इस क्रिया का नाम आइनफ्यूलुग” अथवा 
“अन्तर्भावना' है । हमने इसके स्वरूप की व्याख्या पहले की है। यहाँ इतना कहना 
ओर शेष है कि यह हमारे भावना-जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हम किसी भी 
दृश्य अथबा श्रव्य अनुभूति में वस्तु का आकार ग्रहण किये बिना उसे हृदयंग्रम नहीं 
कर सकते । बहती हुई तरल जल-धारा, सिहरते हुए फूल और पत्ते, आकाश में दंड़ते 
हुए घने बादल, लय आर ताल युक्त संगीत, सूरदास के पद आदि की बात तो दूर 
रही, हमारे अत्यन्त साधारण अनुभव में वस्तु का आकार, उसके वर्ण आदि हमें अपने 
आकर्षण से तदाकार बनाते हैं : जितना भी कोई वस्तु अपने सन्तुलन आदि णुणों के 
प्रभाव से दर्शक के व्यक्तित्व को मुलाकर उसको स्वीकार समपित करने में समर्थ 
होती है अर्थात्‌ जितनी अधिक उसमें 'सनोरमता, “रमणीयता', 'मनोहारिता' अथवा 
“आक्ंण' होता है वह वस्तु उतनी ही सुन्दर कहलाती है। न केवल व्यक्षितत्त्व को 
भूला देकर ही किन्तु साथ ही दर्शक के हृदय में नवीन चेतना की स्फूत्ति के द्वारा 
भी सोन्दर्य आनन्द का संचार करता है, क्योंकि आत्मा के विषय में श्रान्ति अथबा 
विस्मृति तो नशे में भी सम्भव होती है। यहाँ यह भी स्मरण रहे कि सुन्दर वस्तु का 
आकर्षण दो दिशाओं से होता है : एक तो सुन्दर वस्तु रूप और भोग के प्रक्ृष्ट गुणों 
से संयुक्त होती है जिसके कारण वह दर्शक के साधारण अनुभव में भावना के प्रबल 
उद्रेक द्वारा सजीवता उत्पन्न करती है, दूसरे इसका सम्बन्ध अनेक ऐसी प्रतीतियों से 
हो जाता है जिनको इसका अनुभव जाग्रत करने में समर्थ होता है। उदाहरणाथ : 
चन्द्रमा, गंगा का प्रवाह, हिमालय के शिखर, तथा कला-कृतियों जैसे देव-मू्तियाँ, 
मन्दिर, विशेष नृत्य, संगीत आदि न केवल विभा, रेखा, तरलता अथवा ध्वनि के 
विशेष विन्यास के कारण हमें चित्ताकर्षफ प्रतीत होते हैं, वरन्‌ हमारे व्यक्तिगत, 
जातीय, राष्ट्रीय अथवा धामिक भावनाओं के कारण भी ये वस्तुएं अनेक ग्रम्भीर 
भावों का उद्रेक करने लगती हैं। भतएवं अन्तर्भावना दोनों स्तरों पर “चमत्कार का 
आस्वादन उत्पन्न करती है ! 
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हमने माना है कि सौन्दय-चेतना हमारी चेतना का एक विशेष रूप है जिसका 
महत्त्व हमारे लिए धार्मिक, वैज्ञानिक, नैतिक आदि चेतना से कम नहीं है। इससे रस 
का संचार होता है और जीवन को अधिक स्फुत्ति प्राप्त होती है । जीवन की वे 
शक्तियाँ जो नित्य की चिन्ता और व्यग्रता के कारण कुंठित और क्षीण होती रहती 
हैं सौन्दर्यास्वादन के क्षणों में नवीन हो उठती हैं। यह सौन्दर्य-चेतता मानसिक जगत्‌ 
की वास्तविक घटना है जिसमें एक ओर रसास्वादन के लिये उत्सुक और समर्थ 
प्रेक्षक स्वयं है और दूसरी ओर सुन्दर वस्तु और उसका वेभव रहते हैं। हम केवल 
प्रेक्षक अथवा वस्तु के गुणों का विश्लेषण करके सोन्‍्दर्य-चेतना के वास्तविक रहस्य 
को नहीं समझ सकते । अतएवं आस्वादन में दोनों का सहयोग रहता है। आस्वादन 
के लिये प्रेक्षक और वस्तु की विशेष परिस्थितियों का विश्लेषण करते हुए फोल्केल्ट 
महाशय चार नियमों का उल्लेख करते हैं । 

क. सौन्दर्यास्वादन के लिए आवश्यक है कि रसिक का हृदय रस-चवंणा 
के लिये प्रस्तुत और भावना-प्रवण (ए०ऑशाएविगए७ &गपत० $प्राभध्त 59 
धागा) हो । यदि प्रेक्षक चिन्ता से व्याकुल अथवा किसी प्रवृत्ति की तृप्ति के 
लिये आतुर अथवा नैतिक, वेज्ञानिक आदि किसी अन्य दृष्टिकोण में इतना तल्लीन 
हो कि वह अपने संकुचित व्यक्तित्त्व को भुलाने में असमर्थ है तो वह आस्वादन के 
लिये भी असमर्थ होगा | सुन्दर वस्तु के लिये नियम है कि उसमें रूप, भोग और 
अभिव्यक्ति का सामज्जस्य हो बर्थात्‌ वह वस्तु रूप भर्थात्‌ अवयवों के सुन्दर 
विन्यास और भोग के वैभव बिना केवल भावों की अभिव्यक्ति का साधन मात्र न हो 
और वह, साथ ही बिना आध्यात्मिक अभिव्यञ्जना के केवल रूप हो न हो । 

ख. रसिक में चर्वणा की क्रिया का प्रकृष्ट जागरण होना भी आवश्यक है 
जिससे उसकी दुष्टिट सुन्दर वस्तु के भिन्‍त-भिन्‍त अवयवों ओर उनके परस्पर सम्बन्ध, 
विन्यास, आरोह-अवरोह, गति, सन्‍्तुलन आदि गुणों का भावना-प्रवण होकर अव- 
गाहन कर सके । हमने माना है कि वस्तुतः सौन्दर्य का जाध्यात्मिक रूप आनन्द है 
और आनन्द आस्वादन की क्रिया से भिन्न कोई स्थिर तत्त्व नहीं है। रसिक में 
आस्वादन की क्रिया सजग होनी चाहिये । साथ ही, वस्तु में 'हूप' का स्पष्ट आभास 
होना चाहिए । इसका अर्थ है कि अवयव-विन्यास जिससे रूप का उदय होता है 
रसानुभूति के लिये भावश्यक है। 


ग. इस नियम के अनुसार प्रेक्षक के हृदय में वास्तविकता” अथवा यथा- 
र्थता' की भावना निबंल और क्षीण हो जानी चाहिए ( व शाशापथाण 0 
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दिशफ8 णि 7८४५). देनिक जीवन की स्वार्थमय प्रवृत्तियों का, अस्थायी 
ही रूप में, निर्वासन होना चाहिए (3 हाएणजथा७ फैशपरंडफिशा ती 6 
62०86 ग्राएप्रॉपह5 पडा एंजाांगरधंड ऐवं$ €एश५ ७७. ]68) एवं क्षण 
भर के लिये वेह्मानिक. घामिक तथा विचारात्मक प्रयत्न स्थगित हो जाने चाहिए 
(6. गाणाशात्षाएं. दडीढ. शा... णी फ्ल$ ल्वाप्रष्डा हाभगाह वी हई॥8 
8एीश€ 0 596९गरंगाए8, ॥:0० थाएं एशॉाछंणा5 ४थए्र८४) । इस दृष्टिकोण 
के उदय होने पर सम्पूर्ण अनुभव का जगत, सम्पूर्ण कला और प्रकृति का 
लोक, सुन्दरता के काल्पनिक लोक में रूपान्तरित हो जाता है. (#था धाधाषित8 वीजा: 
४0087 (780$70775 € शैंध्याओं छ070, 6 धय"6 च्छांग्रा जी 27 
दा प्रचाघा९, 70 9 एणात ण् एप एथशटहएएओ 379फुध्थाशारट, । * 


घ. चोथे नियम के अनुसार सुन्दर वस्तु अपने रूप द्वारा क्रिसी भी ऐसे 
तत्त्व का उद्घाटन करती है जिसका मनुष्य के लिये मूल्य हो। वह वस्तु किसी 
तुच्छ, गौण अथवा आकृत्मिक घटना का चित्रण मात्र नहीं है. अपितु ऐसे पदार्थ का 
भव्य और मनोहर निब्पण है जिसका मानव-जीवन के लिये मद्त्त्व है, जिसका 
अंकन दर्शन, विज्ञान, शास्त्रों आदि द्वारा किया जाने योग्य है। तात्पयय यह है कि 
कला का विषय भी दर्शन आदि की भाँति ही गम्भीर होता है । केबल कला उसे 
विषय के लिये स॑ं(न्दर्य का माध्यम प्रदान करती है । 

६ 3 ) 

कला-चेतना का प्रभाव अपने तक ही सीमित नहीं 'रहता। आनन्द की अनु- 
भूति जो इस चेतना का केन्द्र है किरणों की भाँति चारों ओर फैलती है और ऐसे 
अनेक पदार्थों को सुन्दर बना देती है जो वस्तुतः सुन्दर! की परिभाषा के बाहूर 
हैं। हमने पिछले अध्यायों में इस “आनन्दानुमृति' को समझने का प्रयत्न किया है । 
यहाँ हम एक अन्य दृष्टिकोण से इसी का विश्लेषण, संक्षेप: में, करके उस विधि का 
अध्ययन करेंगे जिससे यह अन्य पदार्थों को सुन्दर बनाने में समर्थ होती है । अन्य 
पदार्थों को जो परिभाषा के अनुसार 'सुन्दर' नहीं हैं अपने प्रभाव से 'सुन्दर' बनाने 
की प्रक्रिया को हम सौन्दर्य-विसरण (&८5६४७४० प्रा&0 0707 ) कहेंगे । 

सौन्दर्य की अनुभति एक सम्पूर्ण क्रिया है जिसके दो अन्तिम पक्ष हैँ ॥ 

# है (काएड। सा४श0एए ण (००८ 232505008--547 णी 8४- 
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एक, पाथिव स्तर पर, सुन्दर वस्तु और दूसरा, आध्यात्मिक स्तर पर, रसिक की 
आत्मा । इन दोनों पक्षों के बीच में भी कई स्तर हैं। सुन्दर वस्तु से लेकर आत्मा 
तक आस्वादन की क्रिया होती है, जिसके कारण इसका प्रभाव व्यापक और मामिक 
होता है । इस क्रिया को विच्छिन्न करके क्सी एक स्तर पर “आनन्द का अध्ययन 
करना उसे अवास्तविक बना देता है । कला के सम्बन्ध में अनेक मत और दशेन इस 
सस्पृर्ण क्रिया का अध्ययन न करके केवल एक ही स्तर पर ध्यान को केन्द्रित करने 
से उदित हो गये हैं । 

पाथिव स्तर पर आनन्दानुभूति का रूप सुन्दर वस्तु' स्वयं है । वस्तु को सौन्दर्य 
प्रदान करने वाले गुणों का हमने उल्लेख किया है । ये ग्रुण सापेक्षा, सन्तुलन, संयति 
आदि हैं तथा माध्यम के गुण जेसे रंगों की रोचकता, रेखा की गति, पत्थर आदि 
की अव्यक्त अवस्था, ध्वनि का माधुयें आदि हैं जो रसिक के लिये “चमत्कार! उत्पन्न 
करने में समर्थ होते हैं । सुन्दर वस्तु” अपने इन गुणों से रसिक के शरीर, मन और 
इससे भी गम्भीर स्तरों पर प्रभाव डालती है जिसके कारण वह केबल पार्थिव पदार्थ 
ही नहीं रह जाती, किन्तु 'भाध्यात्मिक' रूप धारण करती है। केवल वस्तु में ही 
सौन्दर्य की सत्ता मानने वाले अनेक मत हैं. जिन्हें वस्तु-सत्तात्मकत मत (079[6८४४७ 
7600068 ० 56थ7५ए) कहा गया है । 

शरीर के स्तर पर 'सौन्दय' का प्रभाव होता है जिसमें न केवल इन्द्रियाँ ही 
विशेष 'विश्वान्ति' का अनुभव करती हैं, अपितु हृदय, रुधिर चक्र, मस्तिष्क, पाचन- 
यंत्र, श्वासोच्छवास क्रिया, तथा अन्य जीवन-ग्रन्थियाँ भी अद्भुत आनन्द! में 
आप्लावित हो जाती हैं | संगीत, चित्न, नृत्य आदि के शारीरिक प्रभावों का अध्ययन 
रोगों की चिकित्सा के सम्बन्ध में किया जा रहा है । सुन्दर वस्तु के देखने से असुन्दर 
बस्तु को देखने की अपेक्षा कम श्रम होता है। सुन्दर वस्तु में विन्यास का विधान 
रहता है; इन्द्रियों की गति इस विन्यास को ग्रहण करने में सन्तुलित रहती है। यह 
सत्तुलत असुन्दर वस्तु के साक्षात्कार में विछिन्त हो जाता है जेसा कि उस 
संगीत के सुनने में होता है जिसमें ताल, लय, ध्वनि-माधुय, आरोह-अवरोह का 
बन्धन नहीं है। शरीर-विज्ञान के पश्डितों ने प्रयोगोंसे सिद्ध किया है कि सुन्दर 
वस्तु के देखते और सुनने से शारीरिक और स्नायविक शक्ति का अपव्यय नहीं होता 
और व्यय इस प्रकार होता है कि इससे विशेष स्फूत्ति प्राप्त हो, न कि शक्तियों का 
'हास हो जैसा कि आवेगों की अवस्था में हुआ करता है। कामुकता और श्ृद्धार 
'रस के अनुभवों में, शारीरिक स्तर पर, वही अन्तर है कि एक में स्वायविक-शक्ति 
का अपव्यय और ह्ाास होता है, दूसरे में इसका संवर््धत और स्फुरण । ऐसे भी सौन्दये- 
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शास्त्र में अनेक मत हैं जो इस 'शारीरिक-विश्वान्ति' को ही जो सम्पूर्ण सौन्दर्यानुभूति 
का अंग है सौन्दर्य का रहस्य मानते हैं। इत भिद्धान्तों को सौन्दर्य के शारीरिक 
सिद्धान्त (?॥9अंण ०8०७ (९0765 06 ७००7४) कहा जाता है । 

शरीर के अनन्तर सौन्दर्य का प्रभाव मन पर विशेष होता है। सौन्दर्य के 
मानसिक प्रभावों में मुख्य विघानात्मक प्रभाव (?0आ#:6 शीट) चित्त-स्फ्त्ति है 
जिसका तात्पय है कि रसिक के मन में अनेक भावनाओं का उद्रेक होता है, नवीन 
विचारों, कल्पनाओं, वेदनाओं आदि का उदय होता है, तथा प्रेक्षक का अवधान वस्तु 
से अन्तर की ओर (अन्तमुंखी) ओर अन्तर से वस्तु की ओर (बहिर्मुखी। द्रत-यति 
से बहने लगता है । अवधान का यह अन्तर्मुखी और बहिर्म॑खी प्रवाह ((८ग्रागंए०४। 
क्षात वथयएड्िक ग09) मथधवा आकर्यण-विक्ंण स्वयं एक आह्वादक चित्त- 
क्रिया है। इसके साथ ही, एक निषेधात्मक प्रभाव (?र८४०४४८ थरंटट) भी आव- 
श्यक रूप से होता है। वह यह कि सोन्‍्दर्यानुभूति के अवसर पर रसिक में व्यवहारा- 
त्मक, क्रियात्मक तथा विज्ञानात्मक श्रवृत्तियाँ स्थग्रित हो जाती हैं। काम आदि 
स्वाभाविक प्रवृत्तियों के उपराम हो जाने से आवेग बौर उद्वेग भी शान्त समुद्र में 
लहरों की भाँति सो जाते हैं। जीवन की अतृप्तियाँ, वासनाएँ और प्रेरणाएँ विरत 
हो जाने से अद्मृत मानसिक उल्लास का अनुभव होता है । इस प्रकार सौन्दर्य का 
सुख इन अनेक मानसिक घटनाओं की सम्रष्टि का सुख है। अनेक मतों के अनुसार यह 
सुख ही सोन्दर्य है । ये मत सोन्दर्य का अस्तित्व ही मानसिक मानते हैं। इन्हें हम 
मनोवैज्ञानिक अथवा मानसिक (?5एणाणट्झांट्शं ० आफँध्णाए८ ९०7९५ 0 
#ध्थ्या9) सिद्धान्त कह सकते हैं । 

मानसिक स्तर से भी गम्भीर प्रभाव आध्यात्मिक स्तर पर होता है । इस 
स्तर पर आत्मा का “अहम्‌! ओर 'मम! भाव नष्ट हो जाता है एवं इसका केन्द्र 
स्व से हट कर “वस्तु” हो जाता है। यह आत्म-विस्मृति स्वयं अलोकिक सुख है । 
भारतीय दर्शन तो सोन्दर्य के अनुभव से (चिदावरण' भंग' अर्थात्‌ चिदानन्दमय आत्मा 
के परम स्वरूप को तिरोहित करने वाले आवरणों का नष्ट हो जाना रसास्वादन 
का फल मानता है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी अनेक प्रकार से सौन्‍्दर्ये-सुख को 
आत्मानन्द माना है, जिसमें मनुष्य अपनी शुद्ध, मूल मानवता का अनुभव करता 
है। जीवन ओर जन्म की आकस्मिक सम्पदा और विपदाओं से दूर इसकी मूल- 
भावना का अनुभव सोन्दर्य के आस्वादन से होता है। इससे आत्मा में “विस्तार अथवा 
बह्मता की भाववा का उदय होता है । केवल इसी को सोन्‍न्दर्य का सार मानने 
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वाले सिद्धान्त दाशंनिक ( एग0509#0%8/ 60765 ० 56०या५) कहे जा 
सकते हैं । । 

हमें स्मरण रहना चाहिए कि सौन्दर्य के सम्पूर्ण और वास्तविक अनुभव को 
हम पथक्‌-पृथक्‌ विश्लेषण करके नष्ट नहीं कर सकते | यह सच हैं कि एक किसी 
स्थल पर विशेष बल देकर हम किसी बाद का प्रतिपादत कर सकते हैं, किन्तु सत्य 
के परीक्षक को इन वादों के विवाद से ऊपर उठता चाहिए। सौन्दर्य एक वास्तविक 
अनुभव है जिसमें वस्तु से लेकर आत्मा के प्रभाव तक एक लस्बी प्रक्रिया होती है । 
इस प्रक्रिया को यथावत्‌ समशना सौन्दये-शास्त्र का कर्त्तव्य है । 

( 4 ) 

जिस प्रकार नमक की खान में पड़ कर सभी वस्तुएं नमक बन जाती हैं, 
उसी प्रकार सौन्दर्य-चेतना स्वयं ही आाननन्‍्दमय नहीं होती, वह हमारे अनेक भावों 
और अन्य अनुभवों को जो स्वयं आनच्ददायक नहीं हैं आनन्दमय बना देती है । यदि 
हमें सौन्दय-चेतना के ऊपर बताए हुए तत्तत मान्य हैं तो निश्चय है कि इसके प्रभाव 
से दु:ख, विपत्ति, क्रोध, काम, भय, विषाद भआादि भी सुख के ख्ोत बन जाते हैं । 
यही कारण है कि कला के माध्यम में ढल कर हमादा सम्पूर्ण जीवत और जगत, 
इसके महान्‌ ओर तुच्छ, इसके उत्थान और पतन, सभी पदार्थ रूपान्तरित हो जाते 
हैं। सौत्दयं की अनुभूति में शरीर, मन और. आत्मा में जो स्फुरण उत्पन्न होता है 
उसके प्रभाव से अनेक भावों और पदार्थों का 'सुल्दर बन जाना ही सौन्दर्य-विसरण 
(2५९४६४६४(० प&098707) है । 


प्रत्येक युग में व्यक्ति और समाज के जीवन का एक केद्ध-विन्दु अवश्य 
होता है। जिस प्रकार प्राचीन युगों में धर्म, राज-शक्ति, वैभव भादि जीवन के लिये 
'सर्वेस्व' होकर रहे हैं और कला ने अपने सम्पूर्ण चमत्कार का इसी 'सर्वस्व” को सुन्दर 
बनाने के लिये उपयोग किया है, उसी प्रकार हमारे युग में जीवन का केन्द्र-विन्दु 
ऋष्ति' रहा है और कला ने अनेक प्रकार से इसी को अपने सौन्दर्य का वरदान 
दिया है। फलतः चित्र, संगीत, मूरति तथा साहित्य में 'श्रीमान्‌” लोगों के जीवन, उनके 
बिलास आदि को त्याग कर दीत, साधारण जीवन को सौन्दर्य” का विषय बनाया 
है । वैसे तो कला और साहित्य के विषयों को लेकर कई वादों का जन्म हुआ है; 
किन्तु इनमें 'यथार्थवाद! (२०) आधुनिक युग की प्रेरणा है । 

कला में यथार्थंवाद का क्‍या अर्थ है ? ह 


हमारे युग की प्रवृत्तियाँ ]97 


प्राचीन” कहलाने वाली कला में सौन्दर्य का सृजन समाज के 'श्रीमान्‌' 
वर्ग को ध्यात में रखकर होता था मानो इसी वर्ग को सौन्दर्य -आस्वादन का अधि- 
कार है । अतएवं कला का विषय भी इसी वर्ग का जीवन, इसी की समस्याएँ; इसी 
के विलास और शोक आदि होता था । समाज का एक विशाल अंग अर्थात्‌ दीन वर्ग, 
किसान, मजदूर आदि के लोक को इस बाला में कोई स्थान नहीं मिला । श्रीमान्‌ 
लोगों की कला में कलाकार कल्पना के बल से ऐश्वर्य के लोकों जग चित्रण करता 
जिनका जन-जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं था। इसलिये आधुनिक कलाकार को. 
वह कला जिसमें काल्पनिक ऐश्वर्य का चित्रण घनी वर्ग के मनोरंजन के लिये किया 
गया हो 'अ-यथार्थे' प्रतीत हुई! अतएवं आधुनिक कला जन-जीवन को अपना विषय 
बताती है : उसी के विनोद और उत्ताप, दुःख और संतोप आदि का चित्रण करता 
उसका प्रधान उहं श्य रहता है। मह यथार्थवाद का उद्यम है। 

यथार्थंवाद की मूल-भूमि हमारी वेज्ञानिक प्रवृत्ति है। विज्ञान के लिए हमारा 
साधारणतम अनुभव, जिसमें इन्द्रियों का उपयोग होता है, सत्य का ज्रोत है। सत्य 
कल्पना पर नहीं, प्रत्यक्षीकरण पर आश्रित है। सत्य ही प्रिय होता है अथवा होना 
चाहिए। सम्पूर्ण वेज्ञािनिक सत्य का आधार हमारा साधारण अनुभव है । अतएव 
कला तभी सत्य होती है जब वह जीवन और अनुभव के निकट रहुकर उसकी अभि- 
व्यञ्जना के लिये सौन्दर्य का माध्यम स्वीकार करती है । जन-जीवन से जितनी दूर 
कला होती है उतनी ही वह असत्य और अधप्रिय होगी । सत्य कला जीवन का 'यथा- 
वत्‌' चित्रण करती है । इस वंज्ञानिक तथ्य में यदि हम अपने युय की आशथिक, राज- 
नेतिक तथा सामाजिक प्रवृत्तियों को ओर जोड़ दें तो कला के पीछे रहने वाली प्रेरक 
शक्ति को हम समझ सकेगे | इन परिस्थितियों के कारण जीवन बत्यन्त विस्तृत, 
जटिल और गतिशील हो उठा है। आत्मा की सम्पूर्ण शक्ति, बुद्धि का सम्पृर्ण बल 
और जीवन की सम्पूर्ण प्रेरणा इसी जटिल परिस्थिति को सुलझाने में लगे हैं। अत- 
एवं कोई कला अथवा साहित्य जो युग के जीवन-केन्द्र से हूट कर, जन-जीवन की 
मूल प्रेरणाओं की अवहेलना करके, सौन्दर्य कासजन करने को उन्मुज् है तो वह 
निश्चय बेसुरा' सौन्दर्य होगा । यथार्थवाद कला के लिए आधुनिक युग का मुख्य 
स्वर है । 

जीवन के विस्तार के साथ यथार्थवाद के भी कई स्तर ओर रूप हो गये हैं । 
शक तो पूंजीवाद, सामन्‍्तवाद आदि मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक 
व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना जन-जीवन की यथार्थ भावना है। इसमें क्रोध, 
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विनाश, क्रान्ति, विद्रोह आदि के भाव प्रबल रहते हैं। साहित्य का काफी भाग इसी 
भावना से भावित है । 


दूसरे, सम्पूर्ण जीवन में मध्यकालीन धामिक एवं राजनेतिक भावना और 
परिस्थितियों के कारण कुछ अंशों का दमन हुआ था। उस समय समाज में स्त्री 
पुरुष, मालिक-नौकर, राजा-प्रजा आदि के अनेक नैतिक आदर्श उपस्थित किये गये थे 
जो उस काल के लिए उपयुक्त होते हुए भी अब असामयिक प्रतीत होते हैं। न केवल 
असामयिक ही, प्रत्युत वे आदर्श जीवन के विकास को और उसकी विकासशील 
शक्तियों को संकुचित करते प्रतीत होते हैं । यथार्थवादी कला में मध्यकालीन नैतिक 
आाद्शों के खोललेपन का उद्घाटन भी किया जाता है । 


यथाथंवाद का तीसरा रूप वह है जिसमें आधुनिक जीवम के संघर्ष का 
दिग्दर्शन मिलता है। राजनैतिक, आथिक और सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं का 
यथावत्‌ चित्रण और उनका स्पष्टीकरण आधुनिक कला का एक आदर्श हैं। यह कला 
मनोवेज्ञानिक होती है, क्योंकि इसमें कलाकार जन-जीवन के साथ तादात्म्य स्थापित 
करके उनके मानसिक अनुभवों और उत्तापों का अवगम करता है। इस प्रवृत्ति के 
फलस्वरूप जनता के लिए समझते योग्य, सरल, रोचक साहित्य और कला का सृजन 
हो रहा है। लोक-गीत जिसमें मानो जनता के प्राणों की पीड़ा पुलकित होती है आज 
हमें अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होते हैं। जन-भाषा और मुहाविरों का प्रयोग भी इसी 
प्रवृत्ति की उपज है। 


केवल अतीत अथवा वत्तंमात से सन्तुष्ट न होकर कला का रुख अब भविष्यत्‌ 
के निर्माण को ओर हो चला है। एक नवीन युग की कल्पना ने जिसमें सच्ची 
मानवता का उदय होगा तथा जीवन भ्रामक धर्म और नीति के बच्धनों से मुक्त होकर 
आगे बढ़ेगा, कला को नवीन शक्ति और प्रेरणा प्रदान की है तथा कला-सुजन के 
लिए अनन्त अन्तराल खोल दिये हैं। वैज्ञानिक अनुसन्धानों ने एक ओर जहाँ अनेक 
प्राचीन भ्रमों को स्पष्ट किया है वहाँ विश्व के वेचित्य को और भी बढ़ा दिया है, 
क्योंकि आज का मनुष्य जीवन के विस्तार की सीमा पृथ्वी तक ही नहीं मानता। वह 
अनन्त-विश्व में विहार करने वाला प्राणी है। इससे कल्पना को अवकाश मिला है । 
वैज्ञानिक आविष्कारों ने, दूसरी ओर, आथिक और राजनेतिक जीवन में भारी क्रान्ति 
उत्पन्न की है, अपने अनुरुन्धानों के बल से नवीन आशा को जन्म दिया है। इस 
प्रकार सब मिलाकर विज्ञान ने कला का दमन नहीं किया, प्रत्युत एक नवीन शक्ति 
और क्षेत्र प्रदान किया है। वस्तुत: यथाथंवाद की यही प्रगतिवादी शाखा है जो 
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आदर्शवाद से दूर नहीं है। यद्यपि हमारे देश का 'प्रगतिवादी' कहलाने वाला साहित्य 
प्राचीन रूढ़ियों के प्रति विद्वेप, वत्तंमान पडीवाद और सरकार के प्रति *िद्रोह को 
भावना से प्रभावित है, तथापि यह मानना होगा कि सच्चे प्रगतिवाद में 'आशा- 
वाद, अतीत के ऊपर विजय पाने का उल्लास तथा भविष्यत्‌ के निर्माण के लिए दृढ़ 
विश्वास, अदम्य उत्साह तथा आनन्द के भाव होने चाहिए। सच्चा आदशंवाद भी 
यही है जो सच्चे यथार्थवाद से भिन्‍न नहीं कहा जा सकता । 


आदर्शवाद की पलायनवाद भी एक शाखा है। जोवन की जटिल समसस्‍्याप्रों 
से घबरा कर सरल जीवन की कल्पना करना ही इसका उद्देश्य है। संकल्प की दुर्बलता 
जहाँ इस प्रवृत्ति का दोप है वहाँ कल्पना के लिये विशेष क्षेत्र का आविष्कार इसका 
गुण है । हम जटिल जीवन से भाग कर जीवन की सरल सरणि की खोज में कभी 
अतीत' में जाते हैं, कभी आदिम काल में, कभी सुदूर भावी की कल्पना करते हैं । 
मानता होगा कि बुद्ध के वेराग्य की भांति हो पलायन-प्रवृत्ति ने कला के एक भाग 
को समृद्ध बनाया है । 

नेतिक बन्धनों से मुक्त होने की इच्छा ने यथार्थवाद के नाम से कुरुचिपूर्ण 
कला के सूजन को भी प्रोत्साहन दिया है जिसके फलस्वरूप हमें 'सनीमे की कला' 
प्राप्त हुई है। 'सतीमे की कला' और उसके 'कलाकारों' के विषय में हम इतना ही 
कहेंगे कि यद्यपि अच्छे बने हुए घर में जहाँ सुन्दर कमरे, रसोईघर आदि होते हैं 
वहाँ यथार्थ यह भी है कि उस घर में शोचाल्य और मृत्र-गृह भी होता है, तथापि 
हम दर्शक अतिथि को घर में इन बाद वाले स्थानों का दूर से संकेत करके अच्छे 
स्थानों में ले जाते हैं। 'सनीमे की कला” यथ्ार्थवाद के नाम से जीवन के शौचालयों 
ओर पेशाबघरों तथा भट्टी और कुरुचिपूर्ण प्रवृत्तियों-और इससे भी बढ़ कर नैतिक 
आदरशों से पतित 'बवीरों' और नायकों' के चित्रण--आदि का उद्घाटन करना अपना 
परम ध्येय समझे हुए हैं । 'सनीमे की कला' को, जो हम आज देखते हैं, कला कहना' 
कला का भारी अपमान है। 

( 5) 

कला के कई वादों में प्रभाववाद ([79765507757) प्रसिद्ध है। जब हम 
फोटो देने के लिये केमरे के सामने उपस्थित होते हैं तो हम एक ऐसा रूप घारण 
करते हैं तथा ऐसी मुख-मुद्रा और भाव-मंग्रिमा स्वीकार करते हैं जो हमारे स्वाभाविक 
रूप से पृथक्‌ होती है। इसके स्थान पर यदि हम बोलते हुए, बैठे या अन्य किसी 
कार्य में स्वाभाविक रूप से प्रवत्त किसी क्षण में केमरे के द्वारा, हमारे बिना जाने ही, 


200 सौन्दर्य-शास्त्र 


चित्नित हो जायें तो वह हमारा वास्तविक रूप होगा, किन्तु यह अवश्य ही कुछ 
अदभृत प्रतीत होगा क्योंकि बोलते समय कभी होंठ खुले रहते हैं तथा कभी बड़ी 
विचित्र मुद्रा बन जाती है। क्षण-क्षण में बदलने वाली मुख-मुद्रा पर ध्यान न देकर 
हम एक स्थिर चित्र ही अपने सामने रखते हैं । प्रभाववाद के अनुसार कला के लिये 
जीवन के किसी क्षण में जो उसका रूप उदय होता है उसका सृजन करना ही परम 
श्रेय है। इस क्षणिक किन्तु सत्य अभाव (्र0०8आं००) का मूर्त्त माध्यमों द्वारा 
उद्घाटन करना कला का लक्ष्य है। ने केवल मानव-शआराकृति में, प्रकृति के किसी 
भी क्षेत्र में कलाकार वस्तु के' स्थिर रूप का दर्शन न करके उसके क्षणिक रूप 
को हृदयंगम करता है । यह रूप अवश्य ही हमारी “स्थिरता को खोजने वाली आँखों 
के लिये अद्भुत प्रतीत होगा । 

कला-जगत्‌ की बहुत ही आधुनिक उपज प्रयथाथ्थवाद (5$एएश-९ांशए) 
है । इसका कथन है कि हमारे जीवन का वह अंश जो स्पष्ट और शब्दों में व्यक्त करने 
योग्य है बहुत थोड़ा है । विचार के द्वारा हम जीवन के स्पष्ट अंगों को समझते हैं 
अथवा उन अंगों को स्पष्ट बनाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रयत्न का फल विज्ञान 
है किन्तु जीवन का बहुत बड़ा अंश या तो गम्भीर वेदनाओं और भावनाओं में 
अव्यक्त रहता है जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता या केवल छाया मात्र 
का आभार उत्पन्त किया जाता है, अथवा, वह चेतन भाग के नीचे अचेतन 
और अद्धं-चेतन अवस्था में रहता है, जहाँ उसे यद्यपि व्यक्त होने का साधन 
प्राप्त नहीं होता तथापि उसमें व्यक्त होने की प्रेरणा निरन्तर बनी रहती 
है । इस अव्यक्त, अस्पष्ट, अचेतन किन्तू मानव-व्यक्तित््व के भधिकांश भाग को 
चित्र, मूति, काव्य, संगीत आदि के द्वारा मूत्ते बनाना कला का प्रमुख कत्तेंव्य 
है। इसी कारण कला का जीवन से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है और इसी 
से वह एक ऐसी कमी को पूरा करती है जिसके लिये विज्ञान असमर्थ है। 
कलाकार इस अस्पष्ट भाग को मृत्तं माध्यम द्वारा सौन्दर्य के उपकरणों से सजा कर 
हमारे लिये प्रस्तुत करता है। किन्तु इसके लिये मूत्त माध्यम क्‍या हो सकता है ? 
हम अपने ही अन्तर में ऊमल वेदनाओं ओर क्षार्काक्षाओं का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर 
सकते । अतएवं भाँति-भाँति के प्रतीकों ($५70०09) का उपयोग कला में किया 
जाता है। उदाहरणार्थ : अंगारक ब्रह्मचारी ग्रोविन्द की कला का एक नमूना 
लीजिये । इसमें गोल, चक्राकार, नालिकाकार, पिरेमिडाकार आदि अनेक ज्यामितिक 
ठोस आकारों का इस प्रकार विन्यास किया जाता है कि दर्शक में कभी “अनन्त' का 
प्रत्यक्ष अनुभव होता है, कभी 'मोक्ष', कभी “रहस्य”, कभी “ब्रह्म” का अनुभव होता 
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है । इसी प्रकार अन्य कलाओं में भी जीवन की ग्रम्भीर किन्तु अस्पष्ट वेदताओं को 
मूत्ते करने के लिये अनेक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है । 


प्रययार्थवाद वस्तुत: कला के आदिम आदर्श का पुत्र्जागरण है। यह 
रहस्यवाद है जिसका स्थान साहित्य और कला में इसीलिये निश्चित है कि यह जीवन 
के अनन्त अवकाशों और अनिवंचतीय किन्तु अप्रतिपेंघनीय अंशों को समूत्ते करती 
है । यह कला उस आदिम मनुष्य की तंत्री के नाद में मिलती हैं जिसको सुनने से 
अव्यक्त और अकथनीय वेदना का अब भी उदय हो जाता है। ग्राम्य गीतों में तथा 
लोक में अब भी प्रचलित नृत्यों में तथा उनकी कुछ ध्वनियों में अब भी अद्भुत 
लअवसाद' का अनुभव किया जा सकता है। जनकाव्य में इसी कला की गहरी छाप 
है। इसी कला के संस्कृत नमूने वेद, उपनिषद्‌, गीता तथा हमारे युग में कबीर और 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर के गीतों में मिलते है । किन्तु इस कलानुभूति की प्रह्षष्टता जन- 
काव्य और जन-गीतों में जितनी है उतनी 'संस्कृत' कहलाने वाली कला में नहीं है । 

हमें उचित है कि कला के उच्च आदर्शों की रक्षा के लिये संस्कृति और 
सभ्यता के प्रभावों से जन-कला को बचायें और वंज्ञानिक साधनों से उम्रकी सुरक्षा 
करें । जन-गीतों का संग्रह तथा पिछड़ी हुई कहलाने वाली जातियों के संगीत, नृत्य, 
चित्र आदि का अध्ययन और संरक्षण प्रत्येक सभ्य देश इस समय कर रहा है। 
लोओनार्ड आदम नामक जमंन विद्वान्‌ ने 'प्रिमिटिव आर्ट पुस्तक में आदिम कहलाते 
वाली अनेक जातियों की कला का अध्ययन किया है। कला के मूल-तत्त्वों को समझने 
वाले विद्वानों का यह निष्कर्ष है क्लि सभ्य और संस्कृत कहलाने वाली कला को 
अपेक्षा आदिम कला में कलात्मकता अधिक है। भारतीय ग्राम-गीतों में सरल स्वर 
और शब्द-विन्यास के द्वारा जन-जीवन की वह आद्र' और द्रावक झाँकी मिलती है 
जिसे हमारे 'संस्कृत' काव्य नहीं पा सके हैं। विवाह, कन्या की विदा, अनेक 
माज़लिक और घामिक मवसर हमारे जीवन में आते हैं जब जीवन की मूल-प्रेरणाएं, 
आत्मा की आदिम और प्रखर अनुभूतियाँ, मानसिक उद्देलत ओर हादिक पीड़ाएँ, 
सब जग उठती हैं । हम सभ्यता के नाम से इनको छिपाते हैं, किन्तु हमारे ग्रामों के 
सरल जीवन में इनके उद्रेक के लिये पर्याप्त अवकाश अभी प्राप्त है। भतएवं ग्राम- 
गीतों ओर नृत्य में हमें शुद्ध आनन्दमय कला के ऊंचे से ऊंचे आदर्श मिल सकते हैं । 
सच्चा ययाथंवाद और प्रगतिवाद भी इसी जन-कला में विद्यमान है। 


उपसंहार 


मनुष्य ने आदिस अवस्था से अपने आप को उठाने के लिये जो प्रयत्न किये 
हैं उनकी दो दिशाएँ रही हैं । एक तो जीवन के लिये उपयोगी बाह्य साधनों का 
अधिकाधिक विकास किया है | हम इस विकास को “सभ्यता' कहते हैं। दूसरे, मनुष्य 
ने अनेक शक्तियों का विकास करके अपने आध्मात्मिक वेभव में वृद्धि की है जिसके 
फल स्वरूप विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कला आदि मानवी-सम्पत्ति का विस्तार हुआ 
है। विकास के इस अंग को हम 'संसक्ृति' कह सकते हैं। कला से संस्कृति और 
सभ्यता के सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिये इनका विशेष स्वरूप निरूपण करना 
होगा । 


आदिम अवस्था से लेकर अब तक हमारे रहन-सहन, खान-पान, यातायात 
के साधनों ओर प्रकारों में बहुत अन्तर हो गया है। आज जिस संसार में मनुष्य 
रहता है उसमें पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि इन पाँच मूलतत्त्वों को छोड़- 
कर सभी कुछ उसी का आविप्कार किया और बनाया हुआ है। वत्तेमान वेज्ञाविक 
अनुसंधानों ने तो अनेक प्राकृतिक कार्यों को अपना लिया है जिससे अब कृत्रिम 
वायु अथवा अनेक प्रकार के पेय जल ओर गर्मी पाने के अनगिन साधन उसे प्राप्त 
हैं। यान की गति का तो ठिकाना ही क्‍या? आत्मरक्षा और आक्रमण के साधनों 
का आविष्कार तो इस सीमा को पहुँच चुका है कि मनुष्य को अपने से ही भय 
उत्पन्त हो गया है। उसी प्रकार हमारे समाज की व्यवस्था भी उत्तरोत्तर जटिल 
होती गई है और अब तो आधिक, सामाजिक, राजनैतिक आदि समस्याएं इतनी 
विकट हो गई हैं कि इनको सुलझाने के लिये चरम बुद्धिमत्ता की गपेक्षा प्रतीत होती 
है । जीवन के बाह्य साधनों की वृद्धि और विकास जिसका लक्ष्य इसे अधिक समथ्थे 
और सुखी बनाना हो हम 'सभ्यता' कहते हैं । 

हम निश्चय ही आदिम मनुष्य की अपेक्षा भधिक सभ्य हैं । 


भय और असुविधाभों से मुक्त होने पर, मनुष्य में आन्तरिक सुख की प्रेरणा 
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उत्पन्न होती है । वह बृद्धि की तृप्ति के लिये गवेषणा करता है और प्रकृति के 
अनेक क्षेत्रों में व्यापक तत्त्वों और नियमों का अनुसन्धान करके “विज्ञानों' का 
निर्माण करता है । उसके सामने “उचित” और 'अनुचित' के नैतिक प्रश्व उपस्थित 
होते हैं। व्यवहार के आधारभूत सिद्धान्तों की खोज की जाती है। मानव-जीवन 
के आदर्शों का पता लगाया जाता है। जीवन के परम सत्यों के ऊपर दार्शनिक 
विवेचन प्रारम्भ होता है जिसके फलस्वरूप न केवल व्यक्तिगत जीवन में, अपित॒ 
सामूहिक जीवन में शान्ति, प्रेम, सौहाद, वैराग्य, सत्य के प्रति दुढ़ विश्वास की 
भावना; विचारों का मूल्य, व्यवहार शालीनता, भद्गरता और कुशलता बादि 
देवी गुणों का उदय होता है | यह मनुष्य की संस्कृति है । 

सभ्यता कोर संस्कृति में निकट अथवा घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि कोई 
मनुष्य अथवा समाज सभ्यता की चरम उन्नति पर पहुँच कर भी आवश्यक रूप से 
संस्कृत नहीं होता, जैसा कि हमारे युग में हुआ है। इसी प्रकार संस्कृति का चरम 
शिखर सभ्यता को अधिक स्पर्श किये बिना भी खड़ा रह सकता है जैसा कि दर्शन, कला 
ओर धर्मे-प्रधान प्राचीन युग में था। एक भारतीय साधु को लीजिए जो सच्चे अर्थ में 
साधु हैं। वह संस्कृत तो अवश्य है क्योंकि उसमें मानसिक, बौद्धक और आध्यात्मिक 
विकास हो चुका है। उसमें दाशनिक, गाम्भीयें, उदारता, क्षमता आदि गुण विद्यमान 
हैं। परन्तु मान लीजिए वह साधु बन में रहता है और साइकिल, मोटर से न चल 
कर पैदल चलता है ; दो-एक सादे कपड़े पहन कर, भीख माँग कर, उजीवत-यापन 
करता है तो आज का मनुष्य उसे 'सभ्य' कहने में संकोच करेगा। दूसरी ओोर, 
आज का फैशनेबिल युवक सभ्य दिखते हुए भी 'संसक्ृत' तो अवश्य ही नहीं है । 

स्वस्थ जीवन में सभ्यता भौर संस्कृति दोनों का सामञ्जस्य छसी प्रकार 
आवश्यक है जिस प्रकार “आन्तरिक' ओर बाह्य का, शारीरिक और आध्यात्मिक 
का सामजञ्जस्य, आवश्यक है। कला इन दोनों के मध्य में मिलन-बिन्दु है, क्योंकि 
यह दोनों से ही प्रेरणा और शक्ति पाती है और दोनों को ही ऊर्वेरता, समृद्धि 
ओर सौन्दर्य प्रदान करती है ।कला-कृति जंसे चित्र, मूत्ति' काव्य आदि को लीजिये। 
इपमें मूत्ते अथवा पाथिव माध्यमों के द्वारा आध्यात्मिक तत्त्वों की स्पष्ट अभिव्यण्जना 
होती है । सभ्यता के विकास से मूत्त माव्यमों का विकास और आविष्कार होता 
है। यदि आदिम मनुष्य ने पत्थर के भौजारों से गेरू को सहायता से गुफा की 
भित्तियों पर जंगली जानवरों के भावमय चित्र बनाये थे तो गुप्तकाल में जो भार- 
तीय सभ्यता का सुवर्ण-काल था सुन्दर पत्थरों और गुहाओे को काठ कर बने हुए 
मन्दिरों में अनेक वर्णों की सहायता से बोद्ध-चित्नों का निर्माण हुआ था। कला में 
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'कौशल' नामक पदार्थ सभ्यता के विकास से ही प्राप्त होता है और इससे भी बढ़- 
कर, कला का सम्पूर्ण बाह्य कलेवर, उसका वैभव, सभ्यता की ही देन होती है । 


कला भी सभ्यता को सौन्दय प्रदान करती है, उसे रुचिकर और “मानवोय' 
बनाती है । कला में रूप, भोग और अभिव्यञ्जना के तत्त्व रहते हैं; इसमें सन्तुलन; 
सापेक्षता, लय आदि सिद्धान्तों का निर्षण होता है । सभ्यता का विकास जिन भवन, 
गृह, सभालय जादि अनेक निर्माणों को प्रोत्साहन देता है उनमें कला के समावेश से 
सीन्दर्य का आविर्भाव होता है। हम शुद्ध उपयोगिता” से सन्तुष्ठ नहीं होते । 
सभ्यता के विकास के साथ जिन नित्य नवीन उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता है 
उनमें कला के सौन्दर्य-सिद्धान्तों का अधिकाधिक समावेश होने से “उपयोगिता' में 
आनन्द और रस का संचार होता है । 

यदि कला केवल “वस्तु ही नहीं है तो उसका प्राण अवश्य ही संस्कृति के 
विस्तार और विकास की अपेक्षा रखता है। प्रत्येक युग की कला उस युग के सांस्क्ृ- 
तिक विकास से अभिव्यञ्जना की सामग्री पाती है। चित्र, मूति अथवा साहित्य में 
जिन, दया, क्षमा, वीरता भादि के आद्शों का उद्घाटन किया जाता है वे किसी 
समाज को संघ्कृत रुचियों के परिचायक होते हैं। कलाकार की आत्मा में समाज के 
स्पष्ट और अस्पृष्ट, चेतन और अचेतन भावों का उदय होता है। ज्यों-ज्यों समाज 
की रुचियाँ, विचार और भाव अधिकाधिक स्पष्ट और संस्कृत होते जाते हैं, कला 
में भी उन्हीं की ध्वनि, उन्हीं का भनुरणन होता है । संस्कृति ही कला की उत्पत्ति के 
लिये मूल भूमि है । 

कला संस्कृति को सरसता ओर सौन्दर्य प्रदान करती है । यदि जीवन के 
नेतिक, धामिक और सामाजिक आदर्श कला से कोई सम्बन्ध न रक्‍खें तो इनकी नीर- 
सता अवश्य ही इनको अरुचिकर बना देगी। सभी देशों में दशंव और कला, धर्म 
ओर कला, नीति और कला का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। अपने-अपने विषयों में 
रोचकता लाने के लिये इन्होंने कला के सौंन्दर्य-सिद्धान्तों का उपयोग किया है । बुद्ध 
का वेराग्य, कबीर का रहस्थवाद, तुलसी का भक्ति-दर्शन, चित्रकारों, मूृतिकारों और 
कवियों के हाथों में पड़ कर न केवल सुन्दर ही हुए, इनके सत्य की प्रतीति भी अधिक 
दीप्त हो उठी । 


कला का समाज पर व्यापक प्रभाव होता है। अतएव समाज के लिये उचित 
है कि वह ससस्‍्कृति अर्थात्‌ दाशंनिक विचारों नैतिक आदर्शों आदि के विकास से 
कला के लिये उचित सामग्री उपस्थित करे, और, सभ्यता के विकास द्वारा उसे 
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पर्याप्त उपकरण और साधन उपलब्ध करे संस्कृति और सभ्यता के विकास से अवश्य 
ही कला का वेभव बढ़ेगा | कला के विकास से उस समाज में जन-रुचि का आविर्भाव 
ओर संस्कार होगा । कला अपने सरस स्पर्श से सत्य को सत्यत्म और शिव को शिव- 
तम बताकर मानव-मन्त में अधिक प्रतीति उत्पन्न करेगी। हम जिन आदर्शों को भी 
अपनायेंगे, जिन व्यवहारों को उचित, जिन भावों को मूल्यवान्‌ समझेंगे, कला अपनी 
शक्ति से उनको स्पष्ट बनायेगी । कला की इस व्यापक शक्ति को समाज के विचार 
नेता अपने अधीन रखें तो कल्याण की आशा की जा सकती है । यदि यही कला 
लालवी, दुष्ट मनुष्यों के हाथ में पड़ जाती है अथवा समाज ही कला के लिये अनु- 
चित उदाहरण उपस्थित करता है तो निश्चय ही कला की शक्ति उस समाज को नष्ट 
करने लगती है । यद्यपि यह सत्य है कि कला की स्वतन्त्रता का अपहरण न होना 
चाहिए, उसके लिये सामाजिक, नैतिक ओर राजनैतिक बन्धन हानिकारक सिद्ध 
होंगे, तथापि कला की अनियंत्रित शक्ति, विशेषत: उन परित्यिति में जब कि उससे 
सामाजिक आदशों में हानि होती है, अवश्य ही उचित प्रतीत नहीं होती । यदि 
कलाकार की सौन्दये-भावना उसे सृजन के लिये प्रेरित करती है तो निश्चय है कि 
वह भावना 'मंगल' की विनाशक नहीं होगी, विधायक ही हो सकती है। 
कला के आदशे लोक-मंगल का विरोध कर हमें मान्य नहीं हो सकते । वास्तविक 
कला लोक के लिये सीन्‍न्दर्य का सूजन करती है जो स्वयं परम मंगल का 
रूप है । 

कला हमें सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के लिये भी आदशें प्रदान करती 
है । सोन्दर्य वस्तुत: “अनेक के सामञ्जस्य, सनन्‍्तुलन और समता का नाम है। सामा- 
जिक व्यवस्था जिसमें अनेक वर्गों अथवा व्यवितयों का सामजझ्जस्य नहीं है, जिसमें 
विषमता है अथवा एक वर्ग दूसरे का अपधात करता है, वह न केवल अन्यायपूर्ण है, 
वरन्‌, असुन्दर भी है। इसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में भी भनेक भावों, विचारों, 
आकांक्षाओं और प्रवृत्तियों का समावेश रहता है। यदि इनमें दिषमता और दमन 
रहता है, यदि इसके विभिन्‍न अज्ों में सन्तुलन और सापेक्षता का अभाव है तो वह 
मनुष्य अवश्य ही अस्वस्थ होगा । सुन्दरता का सर्वोत्तम उदाहरण 'पृष्प' हैं जिसकी 
पंखड़ियाँ अलग-अलग होती हुई भी कोमल तन्‍्तुओं से जुड़ी रहती हैं; एक दूसरे से 
समभाव में श्लिष्ट रहती है, रंग, रूप और गन्ध में सामञजस्य रहता है। स्मरण 
रहे अन्ततोगत्वा सोन्दय के सम्पूर्ण सिद्धान्त 'सन्तुलन' में आकर परिसमाप्त होते हैं। 
यह सन्तुलन ही सत्य है, यही 'शिव” है, यही 'स्वास्थ्य' है और यही न्याय भी 
है। इस सिद्धान्त की अवहेलना से कला में असुन्दर का आविर्भाव होता है, विज्ञान 
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में 'असत्य', समाज में अकल्याण तथा जाति और व्यक्ति के जीवन में अस्वास्थ्य 
उत्पन्न होता है । हम जिसे अन्याय कहते हैं वह सन्‍्तुलन का अभाव है। सौन्दयं की 
बवहेलना न केवल पाप है, भयावह भी है, क्योंकि समता और सन्‍्तुलन के अभाव से 
समाज में जो असन्तोष फैलता है उसका उपचार एक मात्र क्रान्ति है। हो सकता है: 
न्यूक्त-क्रान्ति : 

विद्रोह, महायुद्ध सौन्दर्य के सिद्धान्तों के अपमान का फल है। केवल व्यापक 
क्रान्ति ही जीवन में सोन्दर्य की पुन: प्रतिष्ठा कर सकती है । 


पश्चिम में सोन्दर्य-शास्त्रीय चिन्तन 


रूप-रेखा 
( 47 ) 


श्रवत्तियां और प्रेरणाएँ 


जैसे हमारे देश में वेद से सब चिन्तन प्रारम्भ करने की परम्परा है, वेसे ही 
( पश्चिम में यूनाव से, यद्यपि हमारी संस्कृति और कला, यहाँ तक कि घर्मं और दर्शन 
में भी अनेक तत्त्व अ-वेदिक और प्राक्‌ू-वैदिक हैं, और पश्चिम में भी प्राचीन भिम्नी* 
सुमेरी एवं फरहात-दजला घाटी की संस्कृतियों के विकास को समझना आवश्यक हो 
गया है । इतिहास मंहाकाल की धारा हैं, भोर इंसेमे उंस विन्दु का पता लगाना 
कठिन है जहाँ से विकास मूल उद्गम देखा जा सके। इससे भी कठिन है, पश्चिम 
की परिभाषा करना । पूर्व ओर 'भारतीय' क्या है और वह किस वक्षांश से प्रारम्भ 
होता हैं? बताना कठिन है । हम दो प्रवृत्तियों को ले सकते हैं, जिन्हें बिना काल 
ओर स्थान से विभाजित किये, हम परिभाषित कर सकते हैं । इनमें से एक प्रवृत्ति का 
नाम 'पश्चिम' और दूसरी का नाम “भारतीय 'कहा जा सकता है, किन्तु कोई 
भौगोलिक महत्त्व इनको देना उचित नहीं 


([. पश्चिम' उस प्रवृत्ति को कहते हैं जिसमें प्रेरणा का मूल ख्लोत आत्मा से दूर 
कहीं बाह्य बिन्दु है, और इसके विपरीत, “मारतीय' वह प्रवृत्ति है जो अपनी अन्तस्थ 
आत्मों से प्रेरणा व स्वरूप ग्रहण करती , है। हम इस कथन को यहाँ प्रमाणित करने 
को प्रयत्न न करेंगे, किन्तु जो कुछ आगे पश्चिमी कला के विषय में कहा जायगा, 
वह इसकी पुष्टि करेगा । 


_-£ सुकरात-जूव बुनात में, बहुत पहले, जब सम्मवत:ः वे अपने भार्यपूव॑जों के 


+सिद्धी कला ने 'सारीपन' 'चिरन्तनां पर बल विया, और सुप्तेरी कला ने 
अति-सानव' व दिव्य को उन्नारा । क्लासिकल यूनान ने सस्तुलन के द्वारा सचमुच 
सौंध्ठत व सौन्दय क्रो सृत्टि की थी : सच्चा मानव-सौन्द्य । 
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“इमीप ये, यूनानी मह्षियों एवं दिव्य-दृष्टाओं ने, भॉरतीय-वेदिक महंषियों की भाँति 
सनातन और अनन्त के देन किये थे । बल्कान के कटे-बंटे प्रायद्वीप में आकर यहु 
दार्शनिक अनुभव दो भागों में बट गया : एक, उत्तरी भाग, मेसेडोनिया का, जिसका 
प्रतिनिधित्व भरस्तू करते हैं; दूसरा दक्षिणी भाग, एथेन्स का, जो सुकरात और प्लेटो 
के दर्शन में प्रकट हुआ | अरस्तु ने सनातन को नित्य परिवत्तंत (8००0०77॥९8) के रूप 
में देखा, और प्लेटों ने अविचल सत्ता (8०78) के रूप में । वेद की भाषा में ये क्रमश 
ऋत' और सत्य है, ओर करत की संग्राहक, समन्वयवादी दृष्टि ने “ऋतं च 
'सत्यं च दोनों को ही स्वीकार किया था, एक को “गति! और दूसरे को “स्थिति' के 
रूप में | पश्चिम में ऐसा नहीं हुआ । उसकी आत्मा द्विधा विभकक्‍त हो गई, ओर 
आज भी है । विज्ञान और धर्म दोनों में वहाँ विरीध हुआ, और आज भी है, जब कि 

| भारतीय भात्मा ने ज्ञान विज्ञान सहित विज्ञान को स्वीकार किया उसको जानने से 
मनुष्य अशुभ से मुक्त हो जाता है। किन्तु द्विधा विभक्त होकर भी पश्चिमी कला में 

एक ही प्रवृत्ति दिखाई देती है। सच यह है कि समूचे कटे-बँटे पश्चिम में और वहाँ 
की संस्कृति में कला ने ही एकता का सूत्र दिया है । इसका कारण है वही प्रवृत्ति जो 
बाहर' से प्रेरणा पाकर प्रसन्न और पुष्ट होती है । 

वह कला-दृष्टि जो भीतर झांकती ही नहीं, वरन्‌ बाहर से ही पनपती है, 
किस प्रकार का 'सोन्दयं देखती है ? प्लेटों के लिए प्रकृति में जो सौन्दयं है वह सब 
किसी इन्द्रियातीत विश्व के सौन्‍्दय की परछाई है, अनुक्ृति है | इन्द्रिय-बोध से ऊपर 
जहाँ केवल विवेक पहुँच सकता है। एक अविचल, सनातन रूपों का विश्व है, पूर्ण और 
निर्दोष, विकारी से मुक्त और आनन्दप्रद | हमारा दृश्य जगत उसी का प्रतित्रिम्ब है 
और टाँकी से उस सनातन की झ्लाँक़ी प्रस्तुत न करके, वरन्‌ अनुकृति का अनुकरण 
करके, अलंकारों से दर्शक में सम्मोहन पैदा करता है । चाटक, नृत्य और संग्रीत अपने 
कृत्रिम आकर्षण से, मिथ्या के द्वारा सत्य को छिपा कर, मनुष्य की भावनाओं में व्यू 
उद्दंग उठाते हैं।अतएव प्लेटों का निष्कर्ष था: सौन्दर्य का स्वरूप अनुकृति है; 
कला मात्र अनकरण (७॥76»5) है, इसका प्रभाव प्रबल होकर भी शुभ और स्वस्थ 
नहीं होता । 


अरस्तू हकीम था और युनानी दाशेनिक । उसके लिये भी कला अनुकरण है, 


*इद ते गुह्यतमं प्रवक्षयस्थनतूयवे । 
ज्ञानं विज्ञनन सहित यज्‌ ज्ञात्वा मोक्यसेशशुभात्‌ ॥ गीता ९॥१० 
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किन्तु वह दृश्य का ही अनुकरण करती है, अदृश्य और अतीत का नहीं । सफल 
अनुकरग अथवा अनुकृति कृति के सरीक्षम होटी है. जेंसे, घोड़े का चित्त घोड़े के 
समीप और सद॒श होता है। हाँ, घोड़े का चित्र घोड़ा, या कोई विशिष्ट घोड़ा नहीं 
होता । अरस्तु ने अनुकरण-पिद्धान्त की कठिताई को देखा था। घोड़े के चित्र अथवा 
मृत्ति को घोड़ा बनाना न तो सम्भव है, तन सार्थक ) घोड़े के सदश ? किन्तु किस घोड़े 
के सदुश ? इस या उस ? यहाँ दार्शनिक अरस्तू का उत्तर था: सामान्य घोड़े के 
सदुश, जो न यह है न वह है, किन्तु जो यह और वह, गौर वहू, सब कुछ है, सामा- 
न्‍्वीकत घोड़ा, जिसे मन अपनी आँखों से देखता ओर प्रसन्त होता है, क्योंकि ऐसा 
सामान्यीकृत घोड़ा कहीं भी संसार में नहीं मिल सकता | कला का कतित््व इसी 
सामान्‍्यीकृत घोड़े की अनुक्ृति में निहित है । यही सौन्दर्य का सृजन है । 

इस समय तक होमर का इलियड ही नहीं. वरन्‌ उस पर आधुत सोफोक्‍्लस 
आदि की महातत्तम त्रासदियाँ भी लिखी जा चुकी थीं। इनका प्रभात ्र यूनानी जीवन 
और मन पर गहरा और अचुक था। त्वामदी के स्वरूप के विषय में हम आगे भी 
लिखेंगे । किन्तु इनमें सबसे अधिक सशक्त तत्त्व थे; नियति औौर मानव का टकराव; 
पाप की प्रचण्डता; रक्तपात जो अश्रपात से भी अधिक है; दुर्देभनीय काम; करता 
और अमानुष कम, जैसे, अमानूप रूप, शोयं, घेयें; और, युद्ध की ह्ृदयद्रावक विभी- 
षिकाएँ। हृदय पर पड़ने वाले इनके दुष्प्रभाव की प्लेटो ने निन्‍्दा की थी। हकीम 
अरस्तू 'जुल्लाब' (2900708) के फायदे जानता था । उसने कहा : ठीक है; भाव- 
नाओं के उद्रेक से उनका रेबन हो जाता है । पाप की भावना के कलात्मक उन्मेष से 
पाप बहु कर निकल जाता है, और मन निर्मल, हल्का हो जाता है। भरस्तू की यहू 
- बात प्रच हो या न हो, पश्चिम में त्रासदी का कला-रूप वहाँ के भानस ने स्वीकार 
किया । भारतीय साहित्य में; वहां के कुछ चिन्तकों के अनुसार, त्रासदी की कमी से 
यहाँ की कांव्य-कला निबंल और फीकी मालुम पड़ती है ! 


दाशंनिक चिन्तन से बाहर और इससे पहले, यूनान में मूति और वास्तु कला 
अपना रूप ले चुकी थी । विचारों का प्रभाव इस पर था. किन्तु कम । यूनाती वीर 
अपने आए को देवों की सन्‍्तान मानते थे। यूनानी पुरा-कयाएँ ईश्वर के साथ पथ्वी 
के विवाह की चर्चा से भरी पड़ी हैं। वस्तुत. सुमेरी सभ्यता में अनेक देव-दे वेयाँ 
पैदा हुई; मित्र में पहुँच कर वे दिव्प हो गई; किल्तु मिनोत्रा, माइसीनिया के मार्स 
से चल कर और एशिया माइनर को लाँघ कर जब यह समूचा देव-देवियों का दल 
यूतान पहुँचा तो यूनानी कल्पना ने उन्हें सौन्दर्य व शक्ति से मण्डित कर दिया । 


फा०-]4 ““ 
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इनके देव शारीरिक शक्ति, अलौकिक सामथ्ये, कृपा और कोप करने वाले, मनोबल फे 
युक्त थे और इनकी देवियाँ, सुकुमारी नाजनियाँ तो नहीं किन्तु देह की कवल सुषमा 
से प्रदीप्त यीं। यूनानी सौत्दय-कलपना जितनी उड़ान भर सकती थी उत्तनी उड़ाह 
उसने अपने युग में भरी, और चारों ओर वनों और परकत-शिखरों, मेघों और बिज- 

लियों, नदी और सरोवरों, पुष्पों और पादपों में, इन कल्पनाप्रसूत देव-देवियों को 
प्रतिष्ठापित कर दिया। ये देवता उनके जीवन से दूर नहीं थे, बल्कि अभिन्न अंग 
थे। इनके लिये कविताएं रचीं गईं; विकट बलि-प्रधान याज्ञिक अनुष्ठान हुए। 
कलाकारों ने इनके सौन्दर्य को मृत्तियों में उभारा और भव्य मन्दिरों में उन्हें प्रतिष्ठित 
किया । क्या था इसके सौन्दर्य का स्वरूप ? 


शरीर का सौष्ठव, मांसल और मनोहर, स्वस्थ और सुषमा--यह है आदर्श 
युनानी सूत्ति-सोन्दर्य ! अररतू और यूनानी चिन्तन में गठन पर बल दिया गया है। 
गठन में अवयवों का यथातय विन्यास होता है, और विन्यास में सन्तुलत, संवाद, 
समसय. संगति, भारस/म्य, सापेक्षा आदि कहूप के गुण उजागर होते हैं। यूनानी 
जीवन में शरीर के अंग-प्रत्यंग के स्वस्थ विकास का बहुत महत्त्व था, उतना ही 
जितना नैतिक मूल्यों का। स्पार्टा में तो आत्मा के बल की नाप ही शरीर की सहिष्णुता 
और शक्ति से की जाती थी।सच यह है कि,भारतीय चिन्तन में हम जिसे आत्म- 
शत कबता अत्यंत 8 वह उन्हें ज्ञात ही नहीं था । इसीलिए यूनानी कल्पना 
झउनके देव और देवी शरीर से स्वस्थ और अंग्र-प्रत्यंग में भरपूर होते थे, जो 
यूनानी वीर-वी रागंताओं के लिये पूर्णता के आदर्श थे। 'सुषमा' अर्थात्‌ अंगों का 
अंगी के साथ सब प्रकार उचित समन्वय, संवाद ओर सन्तुलन इस सौन्दर्य का सार 
है । एपोलो, जीयस, जूपीटर आदि देव मूत्तियों और डियाना, एफ़ोडाइटड इत्वादि 
वी-मूत्तियाँ शरीर-सोष्ठव और सुषमा के आज भी पूर्ण आदशे माने जाते हैं। 
इनसे बढ़ कर मानव-मृत्तियाँ आज तक भी नहीं गढ़ी जा सकी हैं । 

(_बन्तरात्मा अध्यात्म अथवा मन की विभतियाँ जिनकी अभिव्यंजना पर 
भारतीय कला का स्वस्व निर्भर है, अथवा जीवन की तरल, श्वासोच्छवास करती 
हुई स्फूत्तियाँ जो पूर्व की कला (चीनी, हिन्द-चीनी, श्रीलंका, भारत इत्यादि) में 
प्राण के समान जगमगाती हैं, यूनानी कला में लगभग निषिद्ध हैं, किन्तु बाह्य सौन्दय॑ 
और सुषमा-सौष्ठव तथा छटा-छवि में इनकी तुलना नहीं की जा सकती | ऐफ्रोडाइट 
(रति) देवी की नग्त मूर्ति यूनानी नगर के चौराहे पर किसी मूत्तिकार ने बनाकर 
खड़ी की थी, जिसको छुटा से मुख होकर स्वयं देवी चोॉँंक कर बोली थी: इस 
मृत्तिकार ने मुझे नग्त अवस्था में केसे और कब देख लिया ! ' 
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कलाकार का गन्तव्य था: यथातव, ज॑सा-का-तैसा, ह-ब-ह, नक्शा और 
नक्श उतार देना, छवि प्रस्तुत करना । इसके पीछे दार्शनिक प्रेरणा थी: देखें हुए 
रूप का निरूपण ओर चित्रण, अतुक्षोति. जिसे सौन्दर्य -शास्त्र की भाषा में १९७०7४5६॥- 
६20४0797 कहा जाता है, ओर जो ?65८४७४०गांडाम का विपरीत सिद्धान्त है | 
निरूपण-सिद्धन्त के अनुसार जो वस्तु 'है' (?7०५०॥), कला उसी को दूसरे माध्यम 
में पुन: प्रस्तुत (२८-०7८४८४/) अथवा निरूपित करती है। सेकड़ों वर्षों तक, और 
अंशत: आज भी, इस निरूपणात्मक प्रवृत्ति ने पश्चिम के मानस को नहीं छोड़ा, 
यद्यपि कलाकार उस समय भी समझने लगा था, और आज तो वह विद्रोह कर 
बैठा है, कि सोन्दर्य का सृजन अनुकरण, चित्रण, निरूपण, वर्णन नहीं हो सकता । 
इसके लिये स्रष्टा-कलाकार को अपने ही मानस के सरस ओर सुरभित अन्दराल में, 
समाहित स्थिति में, सौन्दर्य का सृजन करता होगा, जो किसी भी 'है वस्तु की 
प्रतिकृति, अनुकृति या पर परछाईं हो, आवश्यक नहीं है । कोशल तो अभ्यास से प्राप्त 
होता है, किन्तु सृजन केवल कारयित्नी प्रतिभा से ही सम्भव है । निरूपणात्मक प्रवृत्ति 
का चरम विकास एक ओर मुख-छवियों के चित्रण (?णरक्षंपगा5) में हुआ, गौर 
दूसरी ओर छवि-यन्त्रों (८४7४०) के आविप्कार में। फोटोग्राफी की कला इसी 
विकास का चरम बिन्दु है । चित्रण इससे आगे नहों जा सकता। अतएव पूर्णता को 
प्राप्त कर फोटोग्राफी में निरूपणात्मक प्रवृत्ति का अवसान भा प्रायः हो चुका है । 
अयूनान ने कला की एक अन्य प्रवृत्ति को जन्म दिया: ज्यामितिक आकुतियों 
्दियं और रहस्य । प्रोटेगोरस, यूक्लिड, पाइथेगोरस आदि यूवात्री संस्कृति के 
गर्णितंज्ञों ने संहया और वृत्त, वर्ग, रेखा तथा इनसे बने हुए अनन्त आकारों में 
अविचल व निविकार सत्य को देखा था। संख्याओं में परस्पर सनातन सम्बन्ध हैं । 
एकत्व स्वयं बड़ा आश्चयं. है। कोण और रेखाओं से निरमित आकृतियाँ अदमुत 
भनुमूति पैदा करती हैं। वत्त और वर्ग जेसा पूर्ण कुछ भी संसार में नहीं । समान्तर 
रेखाएं कभी मिल हो नहीं सकतीं। दो ऋजु रेखाओं का मिलत-बिन्दु केवल एक हो 
सकता है। त्िमृज के तीनों कोणों का योग दो समकोण से कम या अधिक हो हो 
नहीं सकता । ये नियम कितने अकाट्य, निविकार और शाश्वत हैं ! गणित के इस 
चमत्कार से दाशंनिक तो चकित थे ही, यूनानी कलाकार ने इसी चमत्कार को लेकर 
भवनों का निर्माण किया, और अंगों व आकृतियों के आश्चय को स्तम्भों, छतों मोर 
विशाल मन्दिरों में उतार दिया । जीवन के विकारों से दूर यह शुद्ध ज्यामितिक कला 
थी । सम्भवंतः, इस कला का मूल प्रेरणा-त्रोत मिस्र और अरब प्रदेशों की सामी ु 


संस्कृति रही हो जहाँ जीवन और उसकी मूरत्तिमती अभिव्यक्ति को त्रच्छा नहीं समझा । 
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गया था । जो हो, इस प्रवृत्ति का विकास, बाद में आकर, इस्लाम के प्रभाव से सामी 
देशों में हुआ; ईरान और भारतवर्ष तक इससे अछूते नहीं रहे। ज्यामितिक थाकृति- 
प्रधान वास्तु का सर्वोत्कृष्ट नमूना स्वयं ताजमहल दे... 

प्राचीन यूतान [ई० पू० 9वीं शती से लेकर दूसरी-तीसरी शती तक] सचमुच, 
सृजन की दृष्टि से अभूतपूर्व रूप से ऊबेर रहा है । सनीषी, दाशेनिक, सन्त, कवि, 
गायक, कलाकार और वैज्ञानिक-इतनी बड़ी संख्या में एक ही देश में इतनें थोड़े 
समय में पैदा हुए हों, और उत्होंने इतने प्रबल विचार, प्रेरणा और भ्रवृत्तियों को 
जन्म दिया हो, ऐसा इतिहास में स्थातू ही कभी, कहीं घटा हो जेंसा यूतान में 
घटा । सम्भवत: इसकी तुलना वेदों के उत्तर काल से की जा सकती है जब एक 
विकट मानस-मस्थन के फलस्वरूप उपनिषदों और अनेक वेदांगों का आविर्भाव हुआ 
था। जो हो, योरोप की सांस्कृतिक सम्पदा जिन मूल आधारों पर टिकी है, वे आधार 
उसे यूनान से प्राप्त हुए । पश्चिमी सौन्दयं-चिन्तन की प्रवृत्तियाँ और प्रेरणाएं यूनान 

की देन है । भाज पश्चिम इन सबको किसी एक ही विराट्‌ सिद्धान्ते के अन्तर्गत एक 
है सृत्रित करने का प्रयत्त कर रहा है जिसे वाल्टर एबेन जसे विचारक: 40फतक्ष्त & 
(960 स्यंधत 70 &०४४४८४०४ कहते हैं । इसके ऊपर हम . आगे विचार करेंगे। 
किन्तु इतना स्पष्ट है। कि यूनान का वह मानस कितना विशाल रहा होगा जिसमें 
इतनी प्रवृत्तियाँ एक साथ पल और पत्तप सकों । 
ु ( 2 ) 

भमध्ययग और पुनर्जागरण 

रोम की शस्त्न-विजय के साथ यूनान का पतन हुआ। किन्तु रोस सभ्य अधिक 
था, संस्कृत कम, और सर्जक बिल्कुल नहीं । यूनानी सांस्कृतिक प्रभाव दो भागों में 
विभक्त हो गया : एक, जिसका केन्द्र रोम नगर था; दूसरा, जिसका केन्द्र बेजन्टियम 
या कान्स्टेन्टीनोपिल; एक भाग जो रोम-सम्राज्य का पूर्वी, और दूसरा, जो उसका 
केन्द्रीय पाश्वं था। पूर्व में बेजेन्टाइन' अथवा ेलेनिक” नाम से यूनानी संस्कृति की 
परम्पराएँ पाँव पीटती रहीं । यह बेजेस्टाइन कला के नाम से प्रसिद्ध है ।.इसका 
प्रसार और प्रभाव गान्धार देश तक हुआ । नये बन्वेषणों के अनुसार मध्य एशिया; 
अफगानिस्तान, ईरान, मध्य-पूर्वे इससे लाभान्वित हुए। तीसरी, चौथी शती तक 
बोद्-कला मूलतः गान्धार कला रही। इसमें “नया कुछ नहीं हुआ; तरुण यूनानी 
प्रेरणा जिसने सुषमा और सोष्ठव को देव-देवियों के कलिवर में उतारा था, जड़, ठंडा 
और शिथिल पड़ गया । 
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है +जे 


उधर सभ्य रोम ने यूनानी संस्क्रति को दबा कर क्या पाया ? यूतान ने 
जिस सहज सोनन्‍्दर्य का मूत्तियों में उन्मीलन किया था, उसे रोमन लिबास से ढक 
दिया, रोमन वीरों की फौजी पोशाक पहना दी गई, और इनके हाथों में लम्बे भाले 
थमा दिये गये । प्रबुद्ध चेतता के अवतार यूनानी एपोलों रोमन योद्धा के रूप में 
मूत्तित हुए, और देवियाँ एमेजन-जेसी वीर।ज्जुनाओं के वेष में प्रकट हुईं । दूपरी 
ओर, तीसरी-चौथी शताब्दी से हण, यूची, बर्बेर जातियों की मार ने शने:शर्ते: 
रोम-साम्राज्य को जजेर और खण्डित कर दिया, और यह क्रम जिश्व के ईनिहास में 
१२ बीं--१३ वीं शती तक चलता रहा। इन बबंर जातियों के आक्रमण ने भारत 
में गुप्त-साम्राज्य को आघात पहुँचाया, चीनियों को दीवाल बनाने के लिये विवश 
किया, बगदाद की खिलाफत को छिन्सल-भिन्‍न कर दिया, और रोम-साम्राज्य की 
धज्जियाँ उड़ा दीं। यह मध्य-युग था जब ख़जन सो गया था, प्रतिभा कुण्ठित थी. 
कला मूृच्छा में थी । 
मध्य-युग 'अन्धकार का युग” कहलाता है | किन्तु इसी युग में योरोप की 
आत्मा को सान्‍्त्वता और जीने के लिये आशा व साहस देने के लिये प्रेम और करुणा 
का सन्देश लेकर ईसाई धर्म आया । चोथी शताब्दी के पहले भाग में रोमन सम्राट 
कोन्ह्टेन्टाइन द्वारा इसे राज्याश्रय मिला । इससे पूर्व ईसाई धर्म दीन-हीन लोगों का 
धर्म था, और एलेक्जेन्द्रिया, मेम्फिस, एथन्स आदि बड़े नगरों की गन्दी बस्तियों में 
फलता और पलता था । राज्याश्रय मिलने के पश्चात्‌ इसका तेजी से प्रचार-प्रसार हुआ, 
ओर पश्चिम को, इतिहास में पहली ही बार, पूर्व के अध्यात्म का सुखद स्पर्श मिला । 
सुखद, इसलिये कि ईसाई धर्म के अध्यात्म में जीवन के लिये शान्ति, आाशा गौर 
करुणा का सन्देश था । इससे योरोप की सभ्यता व संघ्कृति में कई आयाम जुड़ गये | 
एक ओर ईसाई-सन्‍्तों की परम्परा बन गई, और ये सन्त धर्म का सन्देश लेकर 
चारों ओर फल गये | इनके सामने फाँसी पर लटके हुए ईसा की करण मृत्ति थी 
और गिर्जे का पवित्र स्थान, जहाँ ईसा के भक्तों के लिये सरस, स्निग्ध और सौहादे- 
पूर्ण मिलन, प्रार्थेना, घुटने टेक कर विनय का अवसर मिलता था।वे आँख बन्द 
करके, हाथ जोड़ प्रार्थना करते थे । इस सबका महत्व इसलिये है कि योरोप को 
इन बातो के लिये यह पहला ही अवसर था, जिससे उसके ग्रवंचवित अहंकार को 
सान्त्वना भिली होगी, उसके हृदय ने कोमल, करण भावनाओं का अनुभव किया 
होगा, और 'भौतिक' सीमाओं के बन्धन से दूर किसी अध्यात्म-तत्त्व की झाँकी 
पायी होगी। ईसाई-धर्म के द्वारा पश्चिम का आध्यात्मीकरण-यही मध्य-युग 
का महत्त्व है | 


जब 
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अन्धकार-युग का महत्त्व ! आइचयें मालूम पड़े, किन्तु सत्य है, क्योंकि इस 
अनुभव से पश्चिम का मन कुछ अन्तमृखी हुआ, करुणा-आशा, शान्ति-स्नेह, सेवा- 
समपंण के सुकुमार भाव जाग्रत हुए, और सतन्‍्तों की अनुभूतियों ने इन्द्रियों से परे 
किसी अतीन्द्रिय अध्यात्म की झलक प्रस्तुत की | इससे पुनः सृजन के लिये प्रेरणा 
और प्रतिभा जग उठी । निश्चित है कि इस आध्यात्मीकरण के न होने से योरोप 
की धामिक कला-चेतना का आविर्भाव न होता जिसने इटली तथा भन्‍्य देशों में 
गोथिक गिर्जाघरों और उनमें प्रतिष्ठापित मूत्तियों व चित्रों को जन्म दिया था। 
वैसे, इतिहासकार पुनर्जागरण ((र२&558706) को बहुत महत्त्व देते हैं। यूनान का 
समूचा ज्ञान और प्रेरणा इस्लाम के शक्ति-केन्द्रों में अरबी के माध्यम से उन देशों में 
पहुँच था, और इसकी विजय के साथ मिस्र, लिबिया, मोरक्को, स्पेन आदि होता 
हुआ इटली तक यह प्रभाव फैल गया था । इटली के विद्वान, जेसे सेन्ट अक्वीनास जो 
अरबी और लेटिन के ज्ञाता थे, इस पुनर्जागरण के अगुआ बने | इसका अर्थ है कि 
यूनान सानो बगदाद, काहिरा, दमिश्क, मोरक्‍्कों आदि का चक्कर लगा कर पुनः रोम 
पहुंचा ! मुझे लगता है कि रोम पहले से ही यूनान से परिचित था। वर्जिल, दाँनतें 
आदि कवि-दाश निकों के काव्य इस बात के प्रमाण हैं। सम्भवत: पुनर्जागरण के पीछे 
इस चक्र-भ्रमण की भी शक्ति रही हो; किन्तु योरोप की अन्तरात्मा को गहराई तक 
छूने वाला प्रभाव ईसाइयत की अध्यात्मवाद से प्राणित मानवता की नवीन 
अनुभूति थी, जिसने मध्य काल में सृजन के लिये स्फूत्ति व प्रेरणा प्रदात की । 

जो हो, इतना स्पष्ट है कि मध्य-युग की योरोपीय - सोन्दयं-सकल्पना अच्त- 
मृखी है : उसमें जितना बल बाह्य सोष्ठव, सुषमा ओर गठन की मनोहारिता पर है 
उतना ही महत्त्व उसमें 'अध्यात्मः और आभ्यन्तरिक आयाम को दिया है। गोथिक 
गिर्जाघर को मूत्तिमान्‌ अध्यात्म कहा गया है, अथवा पत्थर की भाषा में लिखा गया 
“रहस्य” और “इन्द्रियातीत की गोचर, प्रकट, प्रत्यक्ष अनुभूति ।' मालूम यह होता है। 
कि गिजें की प्रकट मूत्ति में यूनाती-आकार का ज्यामितिक सौन्दर्य है; इसके विशाल 
गठन में भव्यता और उदात्त का अनुभव होता है; इसके लम्बे बरामदों, गोलाइयों 
और बंकों में ईसाइयत के प्रतीकात्मक अर्थों का बोध होता है; और, अन्त में आकाश 
की ओर उठती, विलीन होती, मीतारों में रहस्य और निराकार स्वयं बोलता है । 
गिरर्जा अपने रूप और गठन में ईसाई धर्म का प्रकट प्रतीक है, बोलता हुआ सौन्दये हैं, 
जो बाँखों के लिये ही नहीं है, वरन्‌ मत की गहराइयों तक प्रेक्षक को छता है । 

इस युग में सोन्दर्य की कलात्मक अभिव्यक्ति इटली के अनेक मृत्तिकारों, 
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चित्रकारों और वस्तुकारों ने की, जो सचमुच आश्चयंजनक है, इसलिए कि थोड़े ही समय 

में सौन्दर्य की इतनी विपुल और उत्कृष्ट सृष्टियाँ हुई जिनकी विब्पता व भव्यता तक 
पहुँचना आज तक भी सम्भव नहीं हो सका है । लियो नादों द दिचरी, माइकेल एन्जेलो 
आदि इस कला के अग्रणी थे । अधिकांश में इनके विधरर ब्रायत्रिल से सम्बन्धित हैं ! 
मूत्तियों और दीवाल पर बनी भव्य आइतियों में अदूभून अभिव्यञम्जकता, आध्या- 
त्मिकता, धाव:जिनिवेश के साथ-साथ रेखाओं हे गत “ थोंका समाटेजन, प्रकाश- 
छाया के विधान, प्ररिप्रेश्य व 'फोरशोर्टनिंग' जेसे तकनीकी नियमों का पालन, सभी 
कुछ एक साथ प्रकट हो उठे हैं। और, इन सब से बढ़ कर हैं यथार्थवाद और निरूपण 
कीं सत्यता | भारतीय कला में आध्यात्मिक अभिश्यव्जना पर विशेष बल देने के लिए 
उसे यथार्थ से दूर रखने (505050०४०:) का प्रयास किया गया है। अन्यत्र भी कहीं- 
कहीं तकनीक और कलात्मक प्तानन्‍्दर्य अलग ओर विच्छिन्न हो गये हैं। अनेक तत्त्वों व 
प्रवत्तियों को एक में समन्वित करना परिपक्व प्रतिभा ही कर सकती है, जो इन्हें 
अपनी आत्मा की अर्नि में गला कर सात्म्य करने में समर्थ हो। इटली के इन 
उस्तादों (0/४5४४५) की कला परिपक्व प्रतिभा की उउज है । 


मेडोना और क्राइस्ट की मृत्तियां व चित्र सब प्रकार से (पूर्ण है। सान्‍्दये के 

अनेक तत्त्व जिनको हमने ऊपर इंगित किया है इनमें मिलते हैं। करुणा और स्नेह से 
ये मूत्तियाँ आप्लावित हैं । किन्तु मुझे इनकी एक विशिष्टता प्रतीत होती है : वह यह 
कि 'घटना' जिससे मूत्ति सम्बद्ध है, वह अपने पूर्ण प्रभाव से मुख-छवि में उत्तर आई 
है, जब कि भारतीय मूत्तियाँ, सामान्यतः, सनातन के ध्यान में निमग्न, दिशा-काल- 
कारण के चक्र से दूर दिखाई पड़ती है । उदाहरण के लिये सूली पर चढ़ते हुए भौर 
वहाँ से उतरते समय, माता मेरी तथा अन्य प्रेक्षकों की मुख-छवियाँ घोर भय और 
« विषाद की ही मू्तियाँ हैं। कन्न से उठ कर न्दर्गारोहण ('रिल्वणाव्णांणा। के 
समय आश्चर्य ओर आह्वाद ही मूत्तिमान्‌ हो उठे हैं । स्व्रयें से दण्डित किये जाने पर 
आदम और होवा की छवियाँ अपराध-भावना, क्षमा-याचना, संकल्प, दीन-विनय 
आदि भावों से भर उठी हैं। किन्तु मन के इन भावों को मूत्तियों के अवयव, पेशी 
संस्थान, स्थिति, प्रकाश-छाया, आदि तकनीकों के साहाय्य से चित्षित किया गया है, 
रेखाओं अथवा रूप के कुशल निरूपण से नहीं जैसा कि भारतीय कला में होता 

रहा है । 

मृत्ति की मुख-छवि में घटना को पूर्णतया उतार लेबा--उसे घटना का कला- 

त्मक 'रेकडं बनाना-और, वह भी मांप्पेशियों की विशिष्ट स्थापना के द्वारा- 
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यह यथार्थवादी कला का ही मूल विधान है।सच यह है कि मध्ययुगीन इटली की 
श्रेष्ठतम कला भी अपनी मूल प्रवृत्ति और प्रेरणा से इन्च भर भी नहीं हटी है | द 
घविची ने कला को वैज्ञानिक' बताने का भी प्रयत्न किया था: उसने नाप-जोख, परि- 
प्रेक्ष्य, दूरी-पास, प्रकाश-छाया, रंगों के प्रभाव, शरीर-रचना से सम्बन्धित (0800- 
70०७/) प्रश्न भी उठाये थे, और घोषणा की थी : सुन्दर को सुन्दर होने के लिये 
सही होता चाहिये । इस घोषणा ने समुची पश्चिमी कला और सौन्दर्य-चिन्तन को 
आधुनिकता की ओर मोड़ दिया। 
( 3 ) 
आधुनिकता की ओर 


इटली के “उस्तादों' की कला सारे योरोप में, विशेषतः हालेण्ड, फ्रांस, स्विटजर- 
लेण्ड, में फेल गई, और लहर की भाँति, अपनी ऊंचाई को छुकर लोठने लगी। इस 
समय के सौन्दर्य में 'रोतिबद्धता' (१/&॥70८८5४४) स्वाभाविक थी, क्योंकि वलासी- 
कल' युग की कला की समस्त सम्भावनाएँ समाप्त हो चुकों थीं। यह काल, बहुत 
कुछ, हमारे देश के रीति-काल का समसामयिक प्रतीत होता है । इस समय योरोप का 
सम्पर्क पूर्व की कलाओं से हो चुका था जिसमें रूप, रंग, आकृति, सभी को आध्या- 
त्मिक अभिव्यंजना के अधीन कर दिया गया है। वह रंग-रूप, परिप्रेक्ष्य आदि के 
वैज्ञानिक विधानों से परिचित था । आदिम सौन्दर्य की क्ृतियाँ जो गिरि-गुहाओं में 
मिलीं; अफ्रीका, भास्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, रेड इन्डियन आदि असंस्कृत व अद्धे- 
संस्कृत जातियों की सशक्त कलात्मक सृष्टियाँ,--ये सब पश्चिम कृतिकार समझने लगा 
था। उसका दृष्टिकोण अब सचमुच राष्ट्रीय! तन रह कर “सावंजतीन” हो चला था। 
पश्चिम के राजनीतिज्नों, भर्थवेत्ताओं और मनोवेत्ताओं से भी पहले विश्वजनीन दृष्टि का 
विकास कलाकारों, कवियों और साहित्य-स्रष्टाओं में होने लगा था, और रूसो, मोन्ताएं, 
रस्कित आदि ने आने वाली "क्रान्ति! की कल्पना संसार के समक्ष प्रस्तुत को थी,-- 
ऐसी कल्पना जिसमें मानव-मन बन्धनों से मुक्त होकर सृजन के लिए समर्थ हो सके । 
विज्ञान के, विशेषत: मनोविज्ञान, समाजविज्ञान, विज्ञानसम्मत राजनीति, अथंनीति के, 
अश्तपुर्त विकास ने मुक्ति को प्रचण्ड आन्दोलन का रूप दे दिया | प्रह्न्न है : इस नये 
परिवेश में कलात्मक चिन्तन और कृतित्व ने क्या दिशा स्वीकार की ? सौन्दर्य की 
क्या परिभाषा की ? सृजन के लिये क्या विधान निश्चित किये ? 


सौन्दय के क्षेत्र में नये वादों और विचारों की स्पष्ट व्याख्या करने वालों 
में इटली का दाशंनिक क़ोचे प्रमुख है। वह सोन्‍्दय के क्षेत्र में 'मुक्ति' आन्दोलन 
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का अग्रणी था। उसने कहा :हमारा प्रोढ और युवा मन उचित-अनुवित, लाभ- 
हानि, सत्य-असत्य की मीमांसा में उलस कर विभकत हो गया है । सामान्यतया, 
वह इस मीमांसा के भार से इतना लद चुका है कि उसे अविभकत सत्य की झलक 
मिलती ही नहीं जो इन भेदों, विरोधों और विवादों से ऊपर है। हाँ, अवोध 
शिशु उसको अवश्य देवता है; प्रोढ उसे अपनी प्रोढ आँखों से देख ही नहीं सकता । 
कभी-कभी जब वह भेद-विरोध-विवाद के जाल से ऊपर उठता है तो उसे झाँकी 
मिल जाती है। कलाकार उस क्षणिक झलक को जब प्रस्तुत करता है तो सत्य का 
उद्घाटन होता है, ओर यही कलात्मक सौन्दर्य है। शिशु की आँखों से देखे गये 
सत्य को ही हम सौन्दर्य कहते हैं जो हमारे देनंन्दित सॉन्दर्य से अकहृग और भिन्न 
होता है । 

इसे हम यों भी कह सकते हैं : अ्रन्धेरी, घुष्प रात में कुछ भी दिखाई नहीं 
देता; किन्तु यदि एक क्षण के लिये बिजली कोंध उठे, और तब उस क्षण में सारा 
दृश्य--वनाली, नगर, पत्रत, नदी, पुष्प, पुरुष और स्त्री-आाँखों के सामने प्रकट 
हो जाये, एक क्षण के लिये, एक साथ, तो वह उसका सच्चा रूप होगा जिसको 
मनुष्य की मानसिक क्रियाओं ने विक्वत नहीं किया है। यह बविकृृत, अविकल, 
क्षणिक झलक सोन्‍्दय है । 


स्पष्ट ही, क्रोचे के धौन्‍्दये-चिन्तन में मन के उन्मोचन पर पर्याप्त बल दिया 
गया है । अपने ही संस्कारों में आबद्ध मन सौच्दये का अवगाहन, अवगम और आस्वा- 
दन नहीं कर सकता । वह कला के आन्दोलन में प्रभाववाद ( एछा65अंणांशा ) का 
प्रवर्चतक माना जाता है । सौन्दर्य एक प्रभाव ( ॥79765४0०॥ ) अथवा झलक है जिसे 
मीमांसा से मुक्त मत देखता और देख कर आद्वादित होता है। प्रभाववाद की एक 
अधिकृत परिभाषा इस प्रकार की गई है : 
बगरज्ञा०्उञंणांश। छ0० 975 6 धाएं एण ९एटाएयगए पीद्वां 4$ 70: 08- 
ध९ ०7 एप, ॥॥6 ऊधतलश 8885 गगा5रशा फ्श्रं 7िएणा फिर छान 0 
इशाधंधशा।बों कशॉबिए९ . णी रिााक्षाएंल॑ंडओ, 800 [36४ 2. ॥९58॥7 ॥00% था: 
7१6 59608०6 ० 9207० आएं 25. 76 76-0500ए67४ ॥6 007 थ्वा]९05* 
शुशांपड ए 76 680 ट्हाांप्ाए | 6 उप्शए:, आएं 08525 5 365 वक्षितए णा 8 
960०070 शत्रए---9 ४॥8४ ४0प्रटशपा* 066 ४8. 


पु [.007 ० «७ ; ए5शावाए उ्दयंत. 


उपर्यक्त परिभाषा में अद्धित चार बिन्दु विशेष ध्यान के योग्य हूँ : एक, 
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साहित्यिक धौर भावनात्मक संस्छारों से सन का मोचन; दो, जड़ीभूत क्थवा सामा- 
न्यीकृत अनुभवों को छोड़ कर मनुष्यों और वस्तुओं को देखने के लिए ताजा, अछती, 
दृष्टि; तीन, प्रतिभा का सहज, अविक्ृत और अविकल व्यापार; चार, जीवन का 
सहज मिठास । इनमें से चौथे विन्द्रु से पाठक चौके नहीं, क्‍योंकि" क्रोचे आनन्दवाद 
का प्रवत्तंक नहीं है, जैसा कि अंग्रेजी के /7०0०7ां2” शब्द से संकेतित होता है। 
वस्तुत: फ्रेंच शब्द---007०८४----अधिक समर्थ है, जिसकी ध्वनि है । माधुय, सुरक्षि, 
सौकुमाय, मादव आदि। क्रोचे का अभिप्राय है कि मानव की सहज कामना उस 
अविभक्त, भविक्ृत, अविकल, सम्पूर्ण, यद्यपि क्षणस्थायी, सत्य की देखने के लिये 
होती है जो उसके संस्कारमुक्त, अप्रतिबद्ध, मन को ही मिल सकती है, और इसकीं 
झलक पाकर वह सहज ही आनन्द का अनुभव करता है। इस “आनन्द की मीमांसा 
आनन्दवादी सिद्धान्त (660४»7॥) को सामने रख कर नहीं की जानी चाहिये । 

मन और मानव के मुक्ति-आन्दोलन ने कला के क्षेत्र में थोड़े-थोड़े समय तक 
चलने वाले अनेक वादों को जन्म दिया, जेसे क्यूबिज्म, अतियथार्थवाद, अभिव्यक्ति- 
वाद, मानवतावाद, प्रयोग और प्रगतिवाद, और अन्त सें अमृत्त कला एवं अस्तित्व- 
वादी कला । भमूर्त्तकला में भी भीतरी अनेक अवान्तर भेद हैं। यदि इन सब को 
किन्‍हीं वर्गों में व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया जाये, तो चार वर्ग बनाये जा 
सकते हैं : एक, जिसमें विशुद्ध कलात्मक दृष्टिकोण की प्रधानता है; दो, जो मनो- 
विज्ञान की मान्यताओं की शपथ खाकर विचार करता है; तीन, जो सामाजिक 
सिद्धान्तों को सिर पर लाद कर कला और सौन्दर्य को माक्‍्संवाद के प्रति प्रतिबद्ध 
कर देता है; और चार, दाशंनिक सौन्दर्य-सिद्धान्त। ये चारों धाराएं अलग-अलग 
बह कर भी अपने उद्गम में एक है, और वह उद्गम है, आधुनिकता । आधुनिकता 
से हमारा तात्पयं उस जटिल जीवन के परिवेश से है जिसका संकेत हमने प्रारम्भ में 
ही दिया है । परिवेश-सम्बद्ध, परिवेश से प्रेरित और उत्प्राणित, परिवेश के प्रति 
प्रतिबद्ध, विचार ही आधुनिक है जो पीछे मुड़ कर अतीत की भोर नहीं, भविष्यत्‌ की 
ओर देखता है। “आधुनिक' की यह परिभाषा हमारे लिए पर्याप्त है। 

( 4 ) 

अमृत्त कला-विधाएँ 

चित्रण भोर निरूपण ( +रेशआ९८४६४४४०॥ ) प्रधान पश्चिमी कला-चिन्तन के 
लिए 'मृत्त को छोड़कर “अमुत्ते को स्वीकार करना भन को प्राक्तन के संस्कारों से 

उन्मुक्त करने का आपूर्व क्षण था, विजय का क्षण, क्योंकि, जैसा हम देख चुके हैं, 
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योरोप का प्रेरणा-स्रोंत, यूनान, अपने विचार में अनुकरण ( [पत555) और ययार्थे- 
वाद (२८४४०) से कभी नहीं उबर सका था। किसी व किसी रूप में, आधुनिकता 
के प्रारम्भ तक, वहाँ कृति” को नहीं, अनुकृति को महत्व दिया गया था, और 
अधिकांश चित्रण व मृत्तंन या तो वर्णनात्मक, चित्रात्मक । फोटोग्राफिक ), निरूपणा- 
त्मक रहा अथवा वह रूप के नियमों में बँघ कर सही होते के प्रय॒त्नों में उलझ गया 
ओर अशक्त हो गया । रूप की सीमाओं में सिमटा कलात्मक सौन्दर्य मनुष्य की उस 
आकांक्षा को पुरा करने में असमर्थ था जो मुक्त होकर निस्मीम, निर्मर्याद होने को 
छटपटा रही थी । अमूत्ते कला ने, सचमुच, इस आकांक्षा को पूरा किया । 

अमूत्त कला को अनेतिहासिक अथवा इतिहास-विस्द्ध अथवा अकस्मात, अन- 
होनी घटना नहीं माना जा सकता । द विची ने कहा था : “देखो, चित्नण से पहले 
देखो, नापों, जाँचों कि तुम वही चित्तित कर रहे हो जो तुमने आँखों से प्रत्यक्ष देखा है । 
पुरुष और स्त्री को प्रस्तुत करते समय प्रत्यक नस और नाड़ी. मांसपेशी और मोड़, 
घ॒ुमाव, बंक, बतावट, सारे शरीर पर पड़ने वाले प्रकाश भौर छाया के प्रभाव को 
परखो, दृष्टिक्षप और फोरशोटनिंग के नियमों का पालन करो। बस यही सही 
चित्न अथवा मूर्ति सुन्दर' हो सकते हैं ।” अमूर्त कला ने कहा : “यह तो फोटोग्राफ है, 
और कोई भी चित्रक्रार केमरे से बढ़ कर चित्रण नहीं कर सकता । कला यदि कलाकार 
के अनुभव की भाषा है तो उसे बोलना चाहिये, मुखर होना चाहिये । इसलिये हम पुरुष 
अथवा स्त्री के शरीर को अथवा उप्तके किसी अंग को, अंग्रों को, भंगिमा को, उसकी 
अस्लियत से छुड़ा कर ((0 ७0970) ) ही चित्र के उद्देश्व में सफल हो सकते हैं। 
30508०४०7 अथवा यथार्थ को अपने रूप से विच्युत करने की कोई सीमा नहीं है, 
यदि अभिव्यंजना की सामर्थ्य ऐसा करने से बढ़ती है। आदमी को सिंह, घोड़ा, मुर्गा, 
चील, या बाज, बघेरा या भेड़िया, माँप या बीछ, गधा या खरगोश, किसी भी रूप में 
अथवा विक्कत करके प्रस्तुत किया जो सकता है, यदि ऐसा करने से उसकी भयंकरता, 
विवशता, क्रता, स्तब्धता, प्रवदचकतदा, लुब्धता, हीनता, मुग्धता आदि किसी भी 
भाव को प्रस्तुत किया जा सके। रूप अभिव्यक्ति को सीमित करता है । निस्‍्मीम 
होने के लिए रूप से ऊपर उठना आवश्यक है।” यह अमूर्त कला की पहली 


दलील है । 
उधर, विज्ञान ने बताया कि कोई भी वस्तु, जेसे, कमल, वास्तव में सूर्य की 


प्रत्यावत्तित किरणें हैं । हम उसे बुद्धि के प्रयत्न से आकार और ब्यवस्था देते हैं; उसका 
ताम, रूप, पहचान के लिये निश्चित करते हैं जिससे साधारण व्यवहार सम्मव हो 
सके । किम्तु कला तो व्यवहार के लिये नहीं, आस्वादन के लिये और वस्तु के 
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वास्तविक' रूप का उद्घाटन करने के लिये है, जिसे आँख तो सहज रूप में देखती 
है, किन्तु जिसके ऊपर मन रूप का लदान लाद देता है। केमरा भी वहाँ तक नहीं 
पहुँच सकता । कलाकार का कृतित्व इसी में है कि वह मन के व्यापार को स्थगित 
कर आँखों से वस्तु के असली रूप को देखे और प्रस्तुत ऋरे। प्रेक्षक भी उसे देखने के 
लिये वैसा ही करने को बाध्य होगा। ऐसी कला-कति में किसी भी वस्तु को उसके 
ज्ञात और विख्यात रूप में पहचाना ही नहीं जा सकता, यद्यपि यही इसका विशुद्ध- 
तम स्वरूप है, मन के व्यापारों से दूर और अविकृत । सचमुच, यह लियोतार्दों द 
विची के विधान का ही चरमान्त है । यदि भाँखों से देखना ही अनिवायें है तो मन 
को अलग करके आँखों से देखिये । पहचानना सम्भव न होने पर भी, किरणों के 
आवत्तंन-प्रत्यावत्तंत से चित्र सजीव हो उठा है । प्रकाश की रंग-बिरंगी किरणों से 
निर्मित अमूर्त कला प्रेक्षक को जीवन का माधुये--40०7०४ए० 08 शंए76-देने में 
समर्थ हो सकती है । 

अमूत्त कला की एक विधा नि --रूपण को किसी भी रूप में सहने को तेयार 
नहीं है । रंगों, रेखाओं ओर आकृतियों में अपना चमत्कार और आनन्द है जिसे हम 
रूप अथवा वर्णन के अधीन करके खो देते हैं। नीले रंग को लोजिये, अथवा वगे, 
आयत या वृत्त को, अथवा रेखा और इसमें निहित गति को । परम्परा से बँधी कला 
में इनका उपयोग किसी चित्र को उभारने या कहानी कहने के लिये किया जाता है, 
किन्तु विशुद्ध प्रत्यक्ष का स्वाद, जो &८४॥८४०५ का मौलिक अर्थ था, इससे तिरोहित 
हो जाता है। कलाकार एक ही रंग और उसकी अनन्त छायाओं को, अथवा अनेक रंगों 
एवं उनके अवान्तर वर्णों को फलक पर इस प्रकार बिखेर देता है कि किसी विन्यास, रूप 
अथवा निरूपण के संकेत न रहते हुए भी प्रेक्षक की आँखों को वहाँ आस्वादन के लिये 
पर्याप्त आकर्षण मिल जाता है। सारे फलक पर एक ही रंग, या एक ही आकृति 
विभिन्‍न परिस्थितियों में, या रेखा की लहर, उतार-चढ़ाव,--जिसमें न कोई विचार, 
भाव यथा भावना, भाषा का संकेत है--ऐसी कला अमूत्त कला की चरम परिणति 
है, जिससे आगे सम्भवतः वह नहीं जा सकती । इससे आगे यदि कोई चित्र बनाया 
जा सकता है तो वह कोरा कागज ही होगा जिसका शीषंक है : घोड़ा ओर घास, 
जिस चित्र में घास इसलिये नहीं है कि वह खाई जा चुकी है, और घोड़ा इसलिये 
नहीं हैं कि वहु, सहज ही घास खाकर वहाँ से चला जायेगा ! 

उन्मुक्त कल्पना की क्रीड़ा और विलास से भी अमूरत्त कला का उदय होता 
है । आकाश के बादलों में कोई 'रूप' नहीं, किन्तु मानव-कल्पना उनमें प्रवेश कर 
मोद मानती है। एक ओर कतारों में सजी क्‍्यारियाँ और फुलवारियाँ हैं तो दूसरी 
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ओर क्रमहीन, बअद्योर वनालियाँ और फूलों से भरी घाटियाँ है। प्रकृति की सोन्दय- 
सम्पदा इन रूप, क्रम, अर्थ से रहित, विन्यासहीन विस्तारों में कम नहों होती । कागज 
पर कुछ ऐसे घव्बे बनाये जा सकते हैं, ओर रेखाओं का बिखराव, रंगों का योजनाहीन 
फैलाव कि पंख खोल कर उड़ने वाली मानव-हऋल्पता उनमें मसचाह्या सृजन करके 
सुख का अनुमव करती है। ध्व्ियों में भी ऐसा ही करके नया संग्रीत पैदा हो 
गया है । 

नृतत मनोविज्ञान ते अमूर्त' कला को कुछ वेज्ञानिक आधार भी दिये हैं। एक, 
हमारा चेतत मन गहरा नहीं है। वह व्यवहार की आवश्यकताओ में बंधा, है, और 
संकुचित है । यद्यपि स्पष्ट विचार, शब्द, अवधारणाएं इसी के लक्षण हैं, तथापि इनकी 
अपील” गहराई तक न पहुंचने के कारण मामिक नहीं होती, गौर न चेतन हमारे 
गम्भीर अनुमवों को कहने की ही क्षमता रखता है जो अचेतन के गर्भ में पलते हैं । 
अचेतन की अपनी प्रतीकात्मक भाषा है, जैसे, वहाँ हाथी, साँप, सरोवर, तेरना, खाना- 
पीना, भय-प्रेम आदि अचेतन की घटनाबों के प्रतीक हैं जो साधारण अथ्थ से भिन्न हैं । 
अचेतन में कोई क्रम भी नहीं; व समय, दिशा काल, कार्य-कारण आदि के बन्धन हैं । 
वह सब प्रकार की मीमांसाओं से भी परे हैं । कला में अचेतत की अभिव्यक्ति जाने- 
पह्टचाने प्रतीकों के माध्यम से नहीं, इसके अपने प्रतीकों से ही हो- सकती है । इस 
दृष्टिकोण से कला में अतिन्यथार्थवाद का आविर्माव हुआ जिसकी परिभाषा 
&पर7८४॥57 के रूप में निम्नवत्‌ की गई है :-- 

“ुत॒एफएॉ/8४0 99 #76ए075 ए03५0॥0-974 ए08 60९7765, 5ित-728857% 
8 8 लिएत 0 €णाएशसंणा5 डइशणलंड वं। बनेंएशंट्वों 78075 5६67: छागहु #07 
ब्रगगत्रो ३ तलक्ाए,.. 7६ तछा9ए४ 6. गएड्ड्रॉएर. एशश8४शा 06 [ु९- 
पाएणो5९*  थाएँ 68 त&ब्रानोीएएा58, जरतंएत 02(छए€श) (छा 60ांग्ऑ४ (6 
(6 ण ४6 इला.” 9. 302. पृश्रा७70009 ण हा... 06. छिल्कटं0, 

ऊपर की परिभाषा में मनोविश्लेषणवाद और अति यथार्थवाद दोनों का सार 
सब्तिहित है, जैसे, (!) संगति चेतन जीवन का विधान है, किन्तु अचेततन का विशाल 
प्रदेश असंगतियों से भरपूर है। कला इनको अ-रूप, अमूत्त माध्यमों में अस्तुत करती 
है। (2) ये असंगतियाँ औौर विसंगतियाँ हमारी ही गहराइयों से निकलती हैं जहाँ 
हमारी पहुँच नहीं है । (3) इस कला में 'संघर्ष' तत्त्व की प्रधानता है, जो संगति और 
असगति के बीच चलता है। (4) जीवन संगति का सिद्धान्त है, जिसमे सीमाएँ और 
मर्यादाएँ हैं, किन्तु मृत्यु इनसे परे और पार है। 

दो. वस्तुत्त, जीवन और मृत्यु के संघर्ष की कला का आविर्भाव प्रथम महायुद्ध 
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के प्रारम्भ में हुआ, जब मानव-समुदाय जीने के लिये मरने-मारने, मिटने-मिटाने को 
तैयार हो गया था । युद्ध से बढ़ कर विभीषिका ही नहीं, विडम्बना ओर विसंगति भी 
नहीं हो सकती : एक ओर जिजीविषा और दूसरी ओर मुमूर्षा -+ िनं॥9प्रा5९ 

206 ॥06877-77.75० ! इससे बढ़ कर विषाद की कल्पना नहीं की जा सकती । इस 
विषाद को रूप देना आसान नहीं ' अभिव्यक्तिवाद (7:5%765४0797) ने यही करने 
का प्रयास किया था : 

गु)6ए८०छांएणड | 6 एश्ाानक्षांए ० 0०प्रत765  ॥0 8 ॥7र्पा०6 पा 
एड्वा5ड 92ए ॥6 ढणागरप्राा05. 0 587, कैश 870 उ6फज्रा5$0 27॥85, 
एएा०5आंणांडा डांए०8 ॥0आक्षाए८ भाएँ 8९0 प्रॉश'॥॥९6 40 6 0७५ तांब्पृपांश 
$07970778 काग्रक्षाभाए जा (06 ०५७ ् 8 सता: ए/०70 फछा? 9, 300 ।00, 

एक ही कला में 707277०--रोमांस पैदा करने वाले, औंर 77880 #« रोंगटे 
खड़े कर देने वाले तत्त्वों का समावेश-यह अन्तविरोध अभिव्यक्तिवाद में सम्भव हो 
सका, क्योंकि मानव का मानस जीवन ओर मृत्यु को कामनाओं से द्विधा विभक्त है। 
यह 'विषाद' इतना गहरा हैं--१००० (50एं०, कि इसे संगति के नियमों में बंधा 
चेतन मत समझ ही नहीं सकता, और न कला अपने परम्परागत रूप-विधान ओर 
मृत्तेन के माध्यम-से इसको प्रकट ही कर सकती है । ह 

सच यह है कि “आधुनिक युग विज्ञान की अति-बौद्धिकता के विरुद्ध विद्रोह 
करता है। विज्ञान जीवन के सत्य तक नहीं पहुँचता, न पहुंच द्वी सकता 
है। सच यह भी है कि अति-वैज्ञानिकता जो चेतत का शासन करती है, हमें अति-चेतन 
तक पहुँचने में बाधक होती है । चेतन की व्यवस्था को भंग करके ही भति-चेतन तक 
पहुँचा जा सकता है। ध्यान, उपासना से यह सम्भव है; किन्तु कला भी अपने प्रबल 
संकेतों से चेतन के विन्यास और व्यवस्था को, क्षणिक ही सही, तोड़ कर अचेतन के 
अन्तराल में ऊमिल, तेजस्वी सत्य तक हमें ले जा सकती है ॥ अमूत्त कला की यह भी 
एक युक्ति है, क्योंकि रूढिबद्ध मूत्त कला केवल धरातलीय वृत्ति तक मानस को छूती 
है जो कृत्विम, व्यावहारिक और असत्य है । अमूत्त', अति-डप कला-विधाएँ अचेतन के 
अनन्त और गम्भीर सत्य तक पहुंचने की कलात्मक विधाएं हैं | 

(छा. 

मनोविज्ञान, दर्शन ओर कला 

मनोविज्ञान आधुनिक विचार का वादी स्वर है । कला को इसकी दो बड़ी देव 
हैं: एक, मनोविश्लेषणवाद और, दूसरी, ग्रेस्टाल्ट अथवा आक्ृति-मनोविज्ञान । 


पश्चिम में सौंन्दर्य-शास्त्रीय चिन्तन 223 


मनोविश्लेषण सिद्धान्त का निर्णय है कि कृतिकार अपनी कृति में, जाने-अन जाने; 
विद्यमान रहता है, और वह जितना अधिक विद्यमान रहता है, उसकी कृति उतनी ही 
सच्ची, गम्भीर ओर मामिक होती है । चाहे वह गीत-संगीत हो. काव्य या मूर्ति हो, 
चित्र या कोई भी अन्य मानव-अभिव्यक्ति हो, अपनो कृति में कृतिकार ही प्रवेश करता 
है, और अपने जीवन की ज्योति व ज्वाला से उसे अभिसिचित करता है । कृति और 
कृतित्व की यही माप है, और यही मापदण्ड है कलात्मक सौन्दर्य का । 


फ्रायड की काम-संकल्पना प्रसिद्ध है । काम जीवन और मन की मूल ऊर्जा है । 
वह सृष्टि का बीज ओर सृजन की प्रेरणा है। अपने बविकृत और अविकल रूप में, 
काम रहस्य है, मृत्यु है, निविकल्प निद्रा है, दिकू-काल-कारग की सीमाओं से परे, 
अनन्त ऊर्जा का सुपृप्त सिन्धु ! संसार की रहस्यात्मक कलाएँ, ध्वनि-संगीत, ध्यान मोर 
समाहित स्थिति, उपासना, सूफी-सच्तों का वसाले-सनर्ना अर्थात्‌ श्रिय-मिलन का क्षण, 
ये सब मानव को अपने मूल की ओर ले जाते हैं जहाँ वह अपने में सब कुछसमेटने वाली 
माता भौर 'मृत्य” के आनन्द का अनुभव करता है। फ्रायड इस प्रवृत्ति को मन की 
अस्वस्थ प्रवृत्ति मानता था, किन्तु यूग इसे जीवन के महासिन्धु में डुवकी लगाता 
मानता है जहाँ से मानव-मन अपने व्यष्टि व्यक्तित्व की सीमाओं से मुक्त होकर पुत्र: ऊर्जा 
ग्रहण करता है, मानो विद्युदूधारा से री-चार्ज' अथवा विभव-सम्न्‍्त होता है। 
कलाओं में संगीत और काव्य का सौन्दर्य व्यक्ति को उसके मूल से जोड़ कर ऊर्जस्वित्‌ 
करता है, और अन्य कलाएँ उसी सीमा तक कलात्मक हैं जिस सीमा तक वे संगीत 
अथवा उदात्त काव्य के समीप पहुँचती अथवा पहुँच सकती हैं । कलात्मक सोन्‍्दर्य 
उन मोलिक संकेतों (#गरं7रणाठांद $फ7005) का विन्यास है जिनका संचय बोर 
सृजन हमारा समष्टि मन युगों के अनुभव के सहारे करता है । वह “युग-पुरुष' प्रत्मेक 
व्यष्टि के मनो-गर्म में वास करता है । अतएवं कलात्मक सौन्दर्य का अनुभव हमें युगों 
के पार, अतीत और अनागत में, दिशाओं से दूर, निध्सीम और मुक्त, हमारे ही गर्भ- 
स्थित काल-पुरुष की झलक हमें देता है। यह सच है कि यूग के सिद्धान्त ने 
सौन्दय में निहित 'रहस्थ” तत्त्व की सफल मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है । 


यह हम पहले ही देख चुके हैं कि मनोविज्ञान ने कला के सौन्‍्दर्य-सिद्धान्त को 
भी समझने में किस प्रकार सहायता की है ! 


गेस्टाल्ट का मनोविज्ञान वस्तुतः आकृति का मनोविज्ञान है। आकृति अथवा 
आकार रेखाओं ओर अवयवबों का आकस्मिक संयोग नहीं है। एक वर्ग या वृत्त को 
लीजिये : वर्ग में चार समान रेखाएं, एक ही घरातल पर, इस प्रकार सम्बद्ध होती हैं 
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कि वे परस्पर समकोण बनावें । समकोण दो ऋजु रेखाओं के जोड़ पर बनता है जिनमें 
से यदि एक बिल्कुल पड़ी (श्षेत्तिन) लकीर है तो दूसरी बिल्कुल खड़ी (ऊर्व्वाधर)। 
ऊध्व॑ रेखा के इधर-उधर होने से तनाव बढ़ता है। अतएव समकोण की स्थिति विराम 
और विश्राम की चरम स्थिति हैं। ऐसी चार समकोणिक रेखाओं से निर्मित वर्ग का 
आकार स्थिरता, विराम भौर विश्वान्ति की चरम सीमा है। मानव के मस्तिष्क में 
स्‍्नायु इतने संवेदनशील हैं कि वे इस बात को मानो समझते हैं। जहाँ कहीं चरम 
विराम की अनुभूति अपेक्षित हो, वहाँ वगं, और, इसी प्रकार, जहाँ सतत “गति की 
अपेक्षा हो, वहाँ वृत्त, के आकार को मस्तिष्क का स्नायु-तन्त्न स्वयं बनाने को प्रवृत्त 
होता है। यदि हम वर्ग अथवा वृत्त को अधूरा ही बनावें तो मस्तिष्क में यह प्रवृत्ति 
बनी रहेगी कि इसे पूरा किया जावे । सब मिला कर, गेस्टाल्ट सिद्धान्त का मत है कि 
मन अध्रे' को नहीं सह सकता; वह अधूरे को “पूरा' करने की ओर सहज हो 
चलता है । 

कला के लिये सिद्धान्त का महत्त्व है कि यदि सौन्दर्य के द्वारा हम मन को 
विराम, चैन और विश्वान्ति का अनुभव श्रोता और प्रेक्षक को देना चाहते हैं तो आकार 
पूर्ण! होना चाहिये, अपूर्ण, अधूरा नहीं। सोन्दय के लिये पूर्णंता का नियम अतिवायें 
है| अपूर्ण असुन्दर होता है । समस्त कृति” ही नहीं, उसके अवयवों में भी पूर्णता का " 
अनुभव होना चाहिये। कालिदास ने पूर्णता को गौरव के लिये (पूर्णता गोरवाय) 
स्वीकार किया था। मनोविज्ञान इसे विश्वान्ति के अनुभव के लिये (पृर्णता हि. सुखाय; 
अथवा पूर्णता विश्वमाय) मन की प्रवृत्ति मानता है। संस्कृत साहित्य में “निराकांक्षत्वं 
पूर्णत्वम्‌” अर्थात्‌, पूर्णता वह है जिसके अनुभव के अनन्तर आकांक्षा न रहे । वाक्य 
निराकांक्ष होता है, किन्तु उसका अलगन्अलग पद साकांक्ष होता है। इसी प्रकार 
सौन्दये पूर्ण होता चाहिये, ओर पूर्ण को निराकांक्ष । तृष्ति यदि पूर्ण नहीं तो कुछ नहों। 
वह *अतृप्ति है । क्‍ 

यों तो प्रारम्भ से ही द्शंध ने कला और सौंदय की मीमांसा करने का प्रयत्व 
किया है, और भरस्तू, प्लेटो से लेकर कान्ट, हेगेल आदि न जाने कितने विचारकों से 
सोंदय-मीमांधा का नाम सम्बद्ध है, तथापि हमारे समय में यह विचारणा इतनी 
ग्रम्भीर हो गई है कि इसे मात्र सौंदर्य-दर्शन का ताम देना उचित नहीं जात पड़ता | 
सौंदर्य केवल विचार” अथवा धरातलीय अनुभव नहीं है। वह व्यापक, मोलिक; 


*यदि कोई कलाकार अतृप्ति--६कआाअंणा क्षा्त ऋणॉशाश्या-को ही लक्ष्य 
बनावे, तो वहू सब कुछ अपूर्ण और साकांक्ष रक्खे ) 
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जीवन के सदश ही जीवन्त सत्य है, ज्वलन्त प्रभाव है, जिसमें बनाने और बिगाड़ने 
की समान सामथ्य हैं । कला हमें हमारे सत्य तक ले जाती है, और वहाँ हमारे 
अस्तित्व का दर्शन कराती है। अस्तित्ववादी* दर्शन का मत है कि भाषा का मूलोद्गम 
काव्य है, ओर सारी कलाओं का सार काव्य है, और काव्य का सार-तत्त्व स्वयं, 
साक्षात्‌ सत्य है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि अस्तित्व-बोघ के लिये कला और 
सौन्दये के प्रभाव को पहचाना गया है। विज्ञान केवल घरातलीय ही नहीं है, वह 
परिकल्पनाओं के वितान से हमारे अस्तित्व को हमारी आँखों से ओझल कर देता 
है। विज्ञान अपने ही अनुशासन में बंध कर केवल विचारों का जाल बुन सकता है, 
किन्तु सत्य का, सम्पूर्ण सत्य का, उद्घाटन नहीं करता | आज का दर्शन स्वीकार 
करता है कि सौन्दयं भ्रम नहीं, सत्य है; कला जादुगरी और चमत्कार नहीं, वरन्‌ 
मानव-मन की मौलिक प्रक्रिया है जो हमारे सत्य का साक्षात्कार हमें कराती है । 
निष्कर्ष 

इस समय सौन्दयं-चिन्तन का क्षेत्र त केवल विस्तृत अपितु समृद्ध भी हो रहा 
हैं; नये प्रश्न पूछे जा रहे हैं मोर नये क्षितिज व दिशाएं खुल रही हैं । सौन्दर्य एक 
मूल्य है, स्वास्थ्य, नैतिकता अथवा संस्कृति की भाँति और कला का सामाजिक 
दायित्व (5002 पि।ए४0०॥ ० ४४,) सांस्कृतिक दायित्व (>प7:७.. पं ८ 5६) 
अथवा चेतना के समृद्धीकरण का दायित्व है जिससे मन को आध्यात्मिक सम्पत्ति व 
साधन प्राप्त होते हैं। इनके बिना वह सब कुछ होते हुए भी 'दरिद्र' है और आपत्ति 
व आघात में बिखर सकता है । अध्यात्म का वेसे अपने आप में अर्थे कुछ भी न हो, 
किन्तु सप्पृर्ण मानव-व्यक्तित्व का यह आभ्यन्तरिक आयाम है जिसके न रहने से वह 
अधूरा होता है । कलात्मक व्यापार (87-800शा५) का सम्बन्ध इसी मानव-अस्तित्द 
के आयाम से है । 

चिन्तन के विस्तार का पहला परिणाम यह हुआ कि साहित्य का, विशेषत: 

काव्य का, स्थान कलाओं में सुरक्षित हो गया है, और समूचा कला-विधान तथा 
सौन्दये-दृष्टि काव्य व इसके अंगों को समझने में लग गये हैं। काव्य में रूप, छन्द; 
अलंकार, शैली, गुण व प्रभाव की पुनः व्याख्या कीजा रही है। मिडिल्टन मरे ने 
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प्रतिपादन किया है कि आत्मा के गम्भीर अन्तराल के अवगाहन व अवगम के लिए 
रूपक के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है, और उसने कीट्स* के इस अनुभव को 
सिद्ध कर दिया है कि “मानव-आत्मा के रहस्यों से पूर्ण अनच्धकार में जहाँ विवेक 
(7१८४5०॥) खो जाता है, एक वृहत विचार (0 ४०४7068) मेरे सामने उभर आता 
है और मुझे मुक्त कर देता है।” रेने वेलेक और वारेन ने तो जो आज विश्व के 
महानतम साहित्य-समीक्षक हैं समीक्षा में कलात्मक दृष्टिकोण को अपनाया है । 

कला को कला के रूप में देखने और विचार करने का श्रेय सर हरबटे रीड 
को है जिसने कला-चिन्तन को दर्शन, मनोविज्ञान, अथवा अन्य विचार-विधाओं से 
मुक्त किया है। इसने स्वयं समीक्षा की है, और कलात्मक सौन्दर्य को समझने 
के लिये अनेक परिकल्पताएं और शब्द-कोश दिये हैं। भादिम और लोक-कलाओं के 
महत्त्व को इसने उभारा है। मानव-चेतन। के विकास के लिये सर रीड़ कला को 
अनिवाय॑ मानता है । 

आज अनेक कला-चिन्तक यहाँ तक भी जाने को तेयार हैं कि जिस प्रकार 
जीवन के लिये मन का मौलिक संकल्प (शा (0-॥7०) है, उसी प्रकार सौंदय के 
लिये ( शणा0-0०2प7 0 : &&7०शं० ) और कला के लिये भी ( शेतरा-0-&7 : 
06्गाक्षा। 5829) है । बाजी मानता है कि मनुष्य सें तके और विवेक-शक्ति का 
विकास औजारों व उपकरणों के विकास के कारण और साथ-साथ हुआ है, ओर 
उनकी उपयोगिता को निरन्तर बढ़ाने के प्रयत्त से उसके कौशल व कारीगरी** 
विकसित हुए हैं । 

मन की गहराइयों और  प्रक्तियाओं में कला का मूल खोजने के उद्देश्य से 
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'कला* का मनोविज्ञान” अथवा “कला-मनोविज्ञान की ओर” जेसे प्रयत्न हुए हैं और 
हो रहे हैं । “मनुष्य की सर्जनात्मक ऊर्जा” के स्वरूप का निश्चय करने के प्रयत्न में 
आज विज्ञान यह मानने लगा है कि मानसिक प्रक्रियाओं का स्वरूप जेविक प्रक्रि- 
यात्रों का ही सतततीकरण है, और कला अथवा काव्य में सृजन का व्यापार--नृतन रूपों 
व गठनों का उन्मेष-सभी स्तरों पर समान है। [देखें : 3 इलंक्षाहीए ध्रांब्ण ० 
६06 "*(.द्वाएढ शाह 0 क्या, व,शाएशेत [७ ए७४४६.-९-३55] 


कला के सामाहक एवं सांस्कृतिक दायित्व को समझने का प्रयत्न हुआ है । 
कला इतिहास के प्रचप्ड बोध, युग-बोघ, मृल्य-बोघ से कभी दूर नहीं रही । समाज 
कला के लिये सहज सन्दर्भ हैं और इसके विस्तार व परिष्कार के लिये सुलभ परि- 
वेश । इतिहास की उथल-पुथल, उसके आावेश ओर उद्बेग, विवेक और विमंगतियाँ 
ज्योति ओर ज्वाला, सभी उसके चित्रों, मृत्तियों, लोक-गीतों व काब्यों में प्रति- 
बिम्बित होते हैं । आज भी लोक-मानस के, निर्माण में इसका हाथ है । 


सबसे बड़ा प्रयत्न हुआ है कला-चिन्तन के लिये एक संयुक्त क्षेत्ञ का विकास 
[7०फ्र्मात & प्रशव्त साशत का &6ीवां०६ : फेल 50०])]) इस संयुक्त 
क्षेत्र में सारे दृष्टिकोणों को एक' में व्यवस्थित करने का प्रयास है, क्योंकि थ्रुत्येक दृष्टि- 
कोण, अलग-अलग बपने आप में, महत्त्वपूर्ण होते हुए भी अधूरा है | इत्तिहास, समाज; 
संस्कृति, विज्ञान, मनोविज्ञान, कला, दर्शत, सभी सौन्दर्य के आकर्षण व चमत्कार, 
प्रभाव व उपयोगिता, को स्वीकार करते हैं, और अपने ढंग से समझते-समझाते हैं । 
कलात्मक व्यापार मन का मौंलिक व्यापार है जो रूप का उन्‍्मेष करता है। यही 
सृजन है, जो समस्त सृष्टि का विधान है । ऐसी स्थिति में कला और सौन्दर्य को 
: छोड़ देना भी विचार के लिये सम्भव नहीं है | सौन्दयं-चिन्तत का बहुमुखी विस्तार, 
सचमुच, शुभ लक्षण है । 
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आधुनिक सन्द्भों में सोन्दर्य-दर्शन के पिता, सर हरबट रीड़, कहते हैं कि 


मनुष्य के मन की रचना, उसका उद्धव ओर विकास, एक ही दिशा की ओर संकेत 
करते हैं, और वह दिशा है: अनेकों” में 'एक' का सृजन, अवयवों में अवयवी की ' 


खोज, खण्डों एवं विभक्त में अखण्ड और अविभक्त का अन्वेषण | संक्षेप में, यह है पूर्ण! 


की रचना और (पूर्ण का विकास । शरीर में स्तायु-मण्डल की क्रियाओं का मृत 
विधान भी यही है ) केनोविच जैसे रूसी चिन्तक तो समस्त सृष्टि के विधान को “खण्डों' 
में 'अखण्ड' का सुजन, विकास और विस्तार ही मानते हैं । प्रस्तुत पुस्तक की मान्यता 
रही है कि (पूर्ण और “अखण्ड' ही सुन्दर होता है। खण्डित और अपूर्ण नहीं । सुन्दर में 
रस ऑरच्ड्त्रन्द देने की सामथ्य रहती है, जहाँ रस है, वहाँ शुभ ओर शिव का 
निवास होता है, और यही जीवन का परम सत्य है। भारतीय मनीषा ने युगों पहले 
निष्कर्ष निकाला था कि सत्य, शिव और सुन्दर एक ही तत्त्व के अनेक नाम हैं, भोर, 
इससे भी आगे, कि मनुष्य सतत इस तत्त्व की साधना में लगा रहा है, लगा रहेगा, 


क्योंकि यही उसका अपना, अस्ली--आध्यात्मिक--स्वरूप है । ! 


मे ही 
अपने रूढिगत रूप में कला वह प्रक्रिया है जिससे सुन्दर का सृजन होता है; 


ओर सुन्दर से आनन्द और सत्य का थिकास एवं विस्तार । 


परन्तु आज के सन्दर्भ में कला की यह प्रक्रिया एवं प्रयोजन रूढि को छोड़ रहे 
हैं। इस घटना की चर्चा हम इस अध्याय में करेंगे। क्या कला अपने सनातन विधान को 


त्याग कर किसी अन्य विधान को अपना सकेगी ? क्‍या यह सम्भव भी होगा ? इन 


प्रश्तों पर कुछ आञालोचन भी यहां किया जायगा । | 


इसमें सन्देह नहीं कि विज्ञान ने जीवन ओर जगत्‌ के हमारे ज्ञान को निखारा 
है, उसे तराशा है, विशद और गम्भीर बनाया है। विज्ञान का मूल विधान है विश्लेषण: 
तोड़ना, काटना, सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, सूक्मतम की ओर बढ़ना, और इस प्रकार जानकारी 
को निखारना । परन्तु इस प्रक्रिया से सहज ही दो बातें पैदा होती हैं : एक, मनुष्य 7" 
गपता बिखराव, टूटन ओर तराश; दो, अपने आपे की--अपने स्वरूप और अध्या' 
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की पहचान में बाधा, और बाधा से उत्पत्त भोतरी संक:, उलझाव, अजनबीपन, 
जीवन में नीरसता या एकरसता, अजोब बारियत और उदासी, छटठय्टाहट और 


भरी दर ही न" और. अन्त में, निमदेश्यता से उत्स्स ० सहाहुाले एव द्ट्तरफि, 
अब झोर धुंधलापन । भाश्चर्य कि यह धृंघलापन विज्ञात की चक्राचोँध के बावजूद बहता 
जा रहा है, और भागों की भरमार के बावजूद 7 * 75 सिठ नहीं रही है । 


कला के क्षेत्र में आज अंध्राधुन्ध प्रयोग हो रहे हैं: अमूत्त कव्ा और इनके 
अवान्तर भेर, दाशबाद. अतिययाधंबाद, फ्रायड के सिद्धास्तों पर अधत कनाओं के 
अनेक रूप, अ-कविता और अ-कला, ओर और पोप-क जाएं, आदि अनगिनत प्रकार ; इनमें 
से अनेक प्रगेग सफल लिद्ध हुए है. और इनके माध्यम से कला ने आगे कदम बढ़ाये 
हैं, और, यदि इन कला-प्रयोगों से युग के प्रतिबिम्ब को देखा जाये तो इनकी सच्चाई 
में सन्‍्देह नहीं किया जा सकता । युग के यथार्थ की सच्चों, सही और समृत्री तस्वीर 
इनमें उभर कर आती है। यदि युग की अन्तश्चेतना स्वयं उद्धिग्व और उदास है; छड 
पटाहुट और उन्‍माद, भय और शंक्राओं, से लबनवा रही है तो कला बेचारी क्या 
करे ? कलाकार युग से नाता तोड़ कर कहाँ जाये ? अथवा, पुराने घिे-पिठे कला-छूपों 
में बच्चे रहकर अपने को कैसे झुठलाये, और क्‍यों झुठलाये ? यदि आदुर्ज अपनी 
पहचान खो बेठा है तो कला में भी यदि यही स्थिति मिले-पहचान क्री जानि--तो 
इसमें कला का क्या दोष ? ऋलाकार अपने अनुभव को ही अभिव्यक्त करत है । जो 
उसने भोगा ही नहीं, उसे कैसे और क्‍यों प्रकट करे ? परत्तु इस “सच्चाई' से, यदि इसे 
चरम सत्य मान लिया जाये, तो--ऋला का एक मौलिक विधान ही बदल जाता है : 
कला सृजन नहीं, वह मात्र अभिव्यक्ति है। जो हैं, उसका कलात्मक अभिलेख, जो गुजर 
रहा है, उसका अनुमोदत और उसका हुबहू दस्तावेज तेयार करना । यदि कला सृजन 
है, मात्र अभिव्यक्ति, फोटोग्राफी या प्रतिबिम्बन नहीं, तो उसे इस 'सच्चाई का ही 
तिरस्कार करना होगा । यदि, जैसा कि सर हरबर्ट रीड अथवा भारतीय कला-चिन्तक 
मानते हैं, मनुष्प के मत और शरीर की रचना ही एक, अखण्ड और पूर्ण को पाने के 
लिये है तो 'खण्डितः मानव-च्यक्तित्व को प्रतिबित्रित करने के लिये “आज की कला 
का उयास सच्चा कलात्मक प्रयास नहीं कहा जा सकता । 
प्रश्न रह जाता है: कौन-सी कला सच्ची है: यथार्थ को पकड़ कर चलने 
वाली आज की कला ? अथवा, मनुष्य के सनातन स्वरूप--अखंड ओर पूर्ण रूप-- 
|>की उसकी आंखों के सामने प्रस्तुत करने वाली 'कल' की कला ? लगता यह है कि 
>जुर्जिष्य की छठपटाहट बहुत दिन नहीं चलेगी | या तो यह बिकल छटपटाहट जत्म हो 
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जायेगी, अथवा वह स्वयं समाप्त हो जायेगा । उसका सहज स्वरूप 'सकल' और 
“'समस्त' है, विकल एवं व्यस्त नहीं । तीसरी सम्भावना यह भी है कि मनुष्य का स्वरूप 
ही बदल जाये, और उसकी जगह विकल, टूटा व बिखरा हुआ, नया मानत्र ही पैदा 
हो जाये, जिसका स्वभाव ही व्याकुल छटपटाहंट हो ! क्‍या होगा ? यह तो हम नहीं 
जानते । इतना स्पष्ट है कि जैसा वह आज है, अपनी बनावट और वुनावठ के अनुसार, 
कला का पुराता और सदातन विधान--अखाड और पूर्ण का सृजन--ही अच्त में 
विजयी होगा, और कला मात्र प्रतिबिबन के प्रयोजन से ऊपर उठ कर मनुष्य के अपने 
रूप को उसकी आंखों के आगे प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी । 


बिखराव और विकलता को कला को सच्चाई में सन्देह नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि यह युग के ल्षुब्ध, तरंगायमात मानस का फोटोग्राफ है, परन्तु यह सन्देह 
की बात है कि यह बिखराव स्वयं हमारे मन की सच्चाई है, अथवा इस बिखराद को 
लेकर मनुष्य चिरकाल तक जीवित रह सकेगा । टूट जाने के कारण मानव-मन् जाज 
अशान्त है, उसकी रस-पिपासा को मिटाने के लिये कला को उसका सत्य, सनातन हप 
प्रस्तुत करना होगा । रस के साथ जीवन का वही सम्बन्ध है जो पानी का पौधे के साथ १ 
होता है । केला अपने सारे उपादानों और विधानों से रस का सृजन व संचार करे, जसा 
कि वह आदिम युगों की सभ्यताओं से लेकर करती आयी है। स्मरण रहे, भोग ओर रस 
में भेद है। आज की सभ्यता ने भोगों की भरमार कर दी है, परन्तु उसने इसके बावजूद, 
रस पैदा नहीं किये हैं, जिनसे जीवन व चेतना की जड़ें गहराई तक सींची जाती हैँ । 
नित नये रूपों की सृष्टि करके रस का सृजन व संचार कला का प्रयोजन है, जो रहना 
चाहिये, रहेगा । 


कला और, विज्ञान में भीतरी अन्तविरोध नहीं है । यदि विज्ञान का काम सत्य 

की खोज करना है, नये आयामों का अनुसन्धातव और नूतन क्षितिजों का उद्धाटन है, 
तो कला अपनी संवेदनशील निगाहों से इन आयामों का सरस व सुन्दर रूप श्रस्तुत 
कर सकती है। अन्ततः बुद्धि के आलोक को भी हृदय के रस ही सीं चते और 
पुष्ट करते हैं। मैंने कई कला-कृतियों और संगीत की धुनों में मात्र युगीत ही नहीं, 
अपितु चिरन्तन सत्यों के स्वरूप को पढा है. देखा और सुना है, जिनमें विज्ञान वेत्ता 
संकल्पना, प्रत्यय, सिद्धात्त अथवा वादों के अनेक जाल बुन कर भी--रंग-बिरंगे 
ताना-बाना बुन कर भी-स्यात्‌ इतना सफल न हो सके । कला सत्य के अनुसन्धान में 

, पात्र पिछलग्यू नोकरानो या सहचरी का काम न करके, आगे चलकर अपनी समग्र- 


: ग्राहिणी दृष्टि से विज्ञान को रास्ता तक दिखा सकती है। अनेक उदाहरण हैं, जब विज्ञान 


हा 
! 


के 


कला और सौन्दर्य : नये सन्दर्भ 23| 


से बहुत पहिले कला सत्य को देख सक्री थी ! विज्ञान जिसकी कल्पना न्राध्टी-रूधरी 
दृष्टि से करता है. उसे कला अपनी पूर्ण दृष्टि से देखती है। सत्य को अधिकऋाधिक 
गवेषणा कला की भावी सम्भावना है । 


विज्ञान ज़िसी प्रक्रिया को खण्डश: तोइना है. जो धीरे-धीरे सरल होती जाती 
है: गन्‍्ते से चीनी बनाने की लम्बी और जटिल वेज्ञानिक्र प्रक्रित को छोटे और मरल 
खण्डों में तोड़ कर ही चीनी-मिलों का आत्रिष्कार हो सका। तकनीक सरल ओर छण्डश: 
अनेक क्रियाओं को जोड़ कर आविष्कार करता है। प्रत्येक सरल क्रिया मशीन करती हैं: 
प्री मशीन सरल क्रियाओं का जोड़ है। ततीक के विकास में कला का बड़ा हाथ है 
और रहेगा. क्योंफि कला का जरम रूप शिल्प है. जिसका बेदिक अथे है 'छप्र देना . 
और यूनानी रूप है. +०८४४२ अर्थात्‌ करना। काला अन्ततः क्रिया हैं। इसका प्राण 
'करना' है, करने की क्रिया को विकसित करना, उसे समस्वित रूप देतः. सौंदर्य प्रदात 
करना, और अन्ततः उसे सन्‍्तुलग-लय-सवाद जैसे रूप के सनातन विधानों से सवारना 
कला का काम है । आधुनिक तकनीक कला से इसके लिये बहुत कुछ सीख सत्ता है । 


'करना', अर्थात्‌ ठीक तरह 'करना' यदि कला का प्राण हैं तो तकनीक बहुत 
समय तक कला से बहुत दूर नहीं रह सकता ! समन्वप्र, संवाद, लपइचन्छे>-- आदि 
रूप-विधान और प्रधान-गुण भाव व अंगःगी विधान आदि मात्र बुद्धि की सा ज्यनाए 
दर्शन के लिये मान्य हो, परन्तु कला तो इनका इन्द्रिय-गोचर और प्रत्यक्ष « प्रखर 
अनुभव कराती है, इन्हीं से 'रूप' का उदय होंता है, और रूप सुन्दर होता है. . कला 
अपने साधनों व माध्यमों से रूप का आभास्वादन कराती है : तक्‍तीक इस “रूप का 
उपयोग करता है मशीनों के माध्यम से । हमारा विचार है, कला और तकनीक की दूरी 
कम होती जायेगी आने वाले युगों में। दोनों के साथ से अनेक भावी सभावनाएं प्र-फुटत 
हो सकती हैं, ऐसा लगता है । 


कला के सृजन को विशेषता यह है कि इसका उदय और विकास सन को उन 
गहराइयों में होता है, अर्थात्‌ अन्तश्चेतना और अचेतन की अतल गहराइयो में, जहाँ 
जीवन और मन के आदि स्रोत हैं, और जहाँ जीवन व जगत्‌, सभ्यता व संस्कृत, के 
समूचे बन्धन, रोक और रुकावट, व्यवधान और बाधाएंँ, नहीं पहुँचते | मन की यह 
मुक्त, आदिम स्थिति किसो अद्भुत आनन्द का स्रोत है, जिसे भारतीय चिन्तन में “चम- 
त्कार कहा गया है, और रस का भी सार माना गया है। संसार का कोई सुख अथवा 
भोग इस जेमा नहीं हैं, आज भी अनेक बन्धनों व जटिलताओं में जकड़े हुए मन को 
वहीं लौठ कर विराम, विश्ञाम अथवा 'मृत्यु' का मद्भूत अनुभव होता है । कलाकार 
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सृजन के क्षण में जिस मुक्त मनःस्थिति को भोगता है, वही मन:स्थिति रसिक भी 
कला के प्रभाव से प्राप्त करता है । यदि आज का थका, ऊबा, उजड़ा मानव-सन, सच- 
मुच, उसी सर्जक, आदिम मुक्त मनः स्थिति का भोग करना चाहता है तो कला में 
रसास्वादन की क्रिया से यह सम्भव हो सकता है | हम यों सभ्यता के असंख्य ऐतिहासिक 
युगों को पार नहीं कर सकते, परन्तु कला अपने रूप-विधानों व साधनों से, कोशल एबं 
भंगिमाओं से, हमें वहाँ क्षणों में ले जाती है जहाँ समय और दिशाओं की सीमाएँ 
गल उठती हैं, और हमारे संस्कृतियों से बोझिल व विचारों के जंजालों से दबे-ढके मन 
को असीम और अवन्त का प्रचण्ड अनुभव कराने में समर्थ होती है, कला इन सीमाओं 
को अस्वीकार ही नहीं करती, वह इन्हें लाँध जाती है, और अपने साथ रसिक को 
भी लंघा देती है । “आज' की व्याकुल कला न केवल सीमाओं को स्वीकार कर बैठी है, 
वह अपनी ही झूठी-सच्ची प्रतिबद्धताओं को ओढ बैठी है । देखना है । कब तक ? 

मनोविज्ञान के अनेक प्रयोगों से प्रमाणित हुआ है कि कला का मत्त की गहराइयों 
में ही नहीं, अपितु स्तायु-तन्तुओं, मांस-पेशियों, हृदय और रसग्रन्थियों, यहाँ तक कि 
मस्तिष्क के केन्द्रों पर भी, प्रभाव पड़ता है। ध्वनियों का संगीतात्मक स्पन्दन मत और 
तन की गहरुइकोँंसें प्रवेश करके इन्हें प्रभावित करता है, इनकी टूटी लय को जोड़ता 
है, और पाधुयें से सींचता है । 

यदि ऐसा है तो क्या यह सोचना संगत न होगा कि कलाओं का उपयोग, आने 
वाले युगों में, शरीर एवं मन के रोगों की चिकित्सा के लिये किया जायेगा ? फ्रायड़ 
कलाओं को मानसिक रोगों की उपज मानता था । भस्वस्थ एवं विकृृत मत की अभि- 
व्यक्तियां ! परन्तु लगता यह है कि कला के लय एवं संगति के विधान जीवन के ही 
सहज विधान हैं जिनके द्वारा तन-मन के सुख व स्वास्थ्य की परिभाषा की जा सकती 
है। यह सम्भव है कि विज्ञान भविष्य में कला के सहज विधानों को और भी प्रभावी 
बताने को दिशा में आगे बढ़े । 

इतिहास में, कलाओं के माध्यम से मनुष्य की समष्टि-चेतना की अभिव्यक्ति 
होती रही है। मुगल-कला पर मुगल-जीवन-शैली की अमिट छाप है। इसी प्रकार खजु- 
राहो भथवा अजल्ता की कलाएं अपने-अपने युगों के स्पष्ट हस्ताक्षर हैं। समाज एवं 
उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को आंकने के लिये कलाओं के समान सच्चा साक्ष्य कहीं 
अन्यत्न नहीं मिलेगा । समष्टि-चेतना के इतना मिकट होने के कारण मनुष्य के सामू- 
हिक प्रयत्नों को समझने के लिये कला उपयोगी साधन है । धर्म, नीति, संस्कृति, राज- 
तंत्न आदि सामूहिक प्रयासों के पीछे मनुष्य की रस-लालसा, रूप के लिये अमिट चाह, 
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सुन्दर, शुभ एवं पुण्य के लिये लल॒क ही परक शक्तियां रहती हैं। इस प्रकार कलात्मक 
प्रवत्तियां इतिहास की शक्तियों से जुड़ जाती हैं । 

हमारे विचार से 'रूप' सुन्दर होता है, और रूप में कला के सारे विधान रूपायित 
होते हैं । #त्तर ८ सुल्दर और कलात्मक अन्‍्तत: एक ही तथ्य के दो नाम हैं। परच्तु 
आज के सन्दर्भ में मान्यता बदल रही है: सभी कुछ जो कलात्मक है, वह #द्य्प्रशहण 
सुन्दर नहीं होता । कलात्मक रूप की अभिव्यक्ति है जो केवल मनोहर या आनन्द देने 
वाली हो, यहु आवश्यक नहीं । रूप की अभिव्यक्ति हमें ऋहृत्त और अज्ञ य, रहस्य और 
आशचर्य, अनरेखें-अनभोगे सत्य के नूतन आयामों की ओर ले जा सकती है, और हमारे 
मन का रंजन ही नहीं । निर्माण भी कर सकती है : सुन्दर में रस और आनन्द के तत्त्व 
को प्रधानता दी जाती है। मनोरंजन ओर रस का अनुभव स्वास्थ्य के लिये हितकर है! 
इसमें बुरा कुछ नहीं, यदि इससे मन की सहज ऊर्जाओं का क्वास त हो । आज संसार 
भर में रस और रंजना के लिये 'सुन्दर का यृजन हो रहा है | सेक्स को इसमें प्रधा- 
नता दी जा रही है | इसमें भी बुरा कुछ नहीं, यदि मनुष्य की स्वस्थ चेतना का इससे 
विघटन न हो, मूल्य की सहज चेतला को ठेस न लगे और उसकी स्वाभाविक ऊर्जाओं 
का विकास न रुक जाये । सुन्दर की यही मीमा है जहाँ से आगे 'असुन्दर' प्रारंभ 
होता है, अर्थात जहाँ से मन का विकास रुक जाये और मन विक्ल्लेनस ग्रस्त होने 
लगे । 'कलात्मक' के लिये 'सुन्दर होने की अनिवायंता नहीं है, यदि वह अपने ही 
विधानों का पालन करते हुए मत के गहरे अन्तरालों में अथवा जम्रतू के विराट 
विस्तार में मन को ले जाता है और उसके लिये “'अतीत', आश्चर्य और चमत्कारों 
की झांकी प्रस्तुत करता है, जो अन्यथा सम्भव नहीं । इस कला में सन और मनुष्य के 
नव निर्माण की क्षमता होती है। 
सौन्दर्य के शास्त्रीय चिन्तन की भावी दिशा क्‍या हो सकती है ? 
गैन्दयं को कलाकार और कला-रसिक के बीच का सौदा समझा जाता रहा 
है । कलात्मक संकल्पनाओं पर दाशनिक और विज्ञानवेत्ता माथापच्ची करके इनकी 
गृत्यियों को सुलझाने में युगों से उलझे रहे हैं। भाज का चिन्तन है कि जहाँ कहीं 
सृजन और निर्माण का प्रयास दिखाई दे, वहाँ रूप के विघान देखें जा सकते हैं। चाहे 
वह कारीगर हो, शिल्पी हो, मूृतिकार हो, अथवा जहाँ भी संगठत, व्यवस्था, रचना का 
प्रयास चल रहा हो, समाज में, संसार में, विज्ञान में, तकनीक में, वहाँ सर्वत्र और स्वेदा 
“हूप' को खोजने और बनाने का ही प्रयास दिखाई देता है । “रूप” में पृर्णता का प्रखर 
अनुभव होता है। आधे-अधूरे, टूटे-फूठे में मत को टिकाव नहीं मिलता | पूर्ण की * 
खोज कलात्मक सौन्दर्य की ही खोज है । हम चारों ओर सुन्दर से घिरे हैं, 


है 


234 सौन्दये-शास्त्र 


कामों में सुन्दर को खोज रहे हैं, और कार्यों ले सुन्दर का ही सुञन-निर्माण कर रहे हैं । 
और, यह सुन्दर मन की मात्र कल्पना नहीं है । बुद्धि की मात्र उड़ान नहीं है, वरन्‌ 
सुन्दर प्रचण्ड अनुभूति है जिसे हम समूचे तन-मन्त से ग्रहण करते हैं, अपने सांसों की लय 
में सुन्दर के लय को उत्तारते हैं, शरीर के जीवन्त वितान में सामंजस्थ और सन्‍्तुलन, 
संक्षेप में, रूप की पूर्णता को स्वीकारते हैं । सुन्दर केवल ताजमहल, अथवा अजस्ता, 
अथवा मोना लिसा के चित्र, अथवा यूनानी मूर्तियों में ही सिमटा नहीं है, वरन्‌ वह 
हमारे वस्त्र, वेश-भूषा, केश-सज्जा-झोंपड़े से लेकर भव्य भवनों के निर्माण तक, मशीनों 
के बनाने में और जीवन की विविध व्यवस्थाभों में देखा भौर भोगा जा सकता है। 
मनुष्य का शरीर सुन्दर की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति है; आकाश में तारों का विस्तार 
सौन्दय का विलास है; पृष्पों एवं वनस्पतियों में इसी की एक भंगिमा देखी जा सकती 
है। संक्षेप में, सौन्दर्य व्यापक तत्त्व है और इसे भोगने के लिये बुद्धि सक्षम नहीं होती । 
जीवन अपनी समग्रता के साथ इस समग्र का साक्षात्‌ अनुभव करता है । 


यदि ऐसा है तो पुराना शास्त्रीय चिन्तन अब नहीं चलेगा, जो सोन्दर्य को अपने 
व्याकरण ओर विज्ञान की बोधगम्य सीमाओं से बांधने की चेष्टा करता है। लगता यह 
है कि मनुष्य कक की तरह जीने के लिये कला और सौन्दय्यं को जीवित रखना 
पड़ेया, जिससे मन में रस के स्रोत ही न सूख जायें, और सूख जाये जीवन की अज- 
स्रधारा भी । तब, आवश्यक है कि सौन्दर्य के शास्त्रीय चिन्तन का विस्तार हो, भौर 
उसे सभी दिशाओं में प्रवेश मिले । तब, सम्भव है कि सौन्दर्य सत्य, शिव और मंगल 
का पर्याय ही न रह जाये, बल्कि वह जीवन की परिभाषा ही बन उठे | 
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